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परिचय. 


चिप री ककन-न 


पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत पुस्तक उपस्थित करते हुए इसका 
संक्षेपमे परिचय कराना जरूरी है। शुरूमें प्रस्तावना रूपसे 
योगदर्शन पर एक विस्तृत निबन्ध दे दिया गया है जिसमे 
योग तथा योग-सम्बन्धी साहित्य आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेक बातों पर सप्रमाण विचार किया गया है। तत्पश्चात्‌ इस 
युस्तकम मुख्यतया योगसूत्रवृत्ति और सटीक योगविश्वचिका 
इन दो अन्थोंका संग्रह है, तथा साथमें उनका हिंदी सार भी 
दिया हुआ है । अतएव उक्त दोनों अन्थोंका, उनके कर्ता 
आदिका तथा हिंदी सारका कुछ :परिचय कराना आवश्यक 
है, जिससे वाचकॉको यद्द माठुम हो जाय कि ये भन्थ कितने 
महत्त्वपूर्ण हैं, ओर इनके कर्ताका स्थान कितना उच्च है। साथ 
ही यद्द भी विदित हो जाय कि मूल गन्थोंके साथ उनका हिंदी 
सार देनेसे हमारा क्या अभिप्राय है। आज्ञा दै इस परिचय- 
को ध्यानपूर्वेक पढनेसे वाचकोंकी रुचि उक्त दो थन्थोंकी 
ओर विशेष रूपसे उत्तेजित होगी, अन्थकर्ताओंके श्रति बहु- 
मान पैदा होगा । और हिंदी सार देख कर उससे सघूल ग्न्थके 
भावकों समझ लेनेकी उचित आकांक्षा पैदा होगी | 


(१) योगसत्रइत्ति--यहद बृत्ति योगसून्नोंकी एक छोटी 
सी टिप्पणिरूप व्याख्या है। योगसून्नोंम सांगोपांग योगप्रक्रिया 
है, जो सांख्य-सिद्धान्तके आधार पर रहढीखी गई दे । उन सूचों- 
के ऊपर सबसे प्राचीन ओर सबसे अधिक महत््वकी टीका 
महर्षि व्यासका भाष्य है।यह प्रसन्न गंभीर ओर विस्तृत 

'भाष्य सांख्य सिद्धान्तके अनुसार ही रचा गया है, पर वृत्ति 
जन प्रक्रियाके अनुसांर रची गईं है। अतएव जिस जिस 


(२) 


विपयर्म सांख्य और जैन झाख्रका मत-भेद है तथा जिस जिस 
विपयमें मतभेद न होकर सिर्फ चर्णन-पद्धति या सॉकेतिक 
द मात्रका भेद है उस उस विषयके वर्णनवाले सन्नोंके ऊपर 
ही वृत्तिकारने दृत्ति छीखी है, ओर उसमें भाष्यकारके हारा 
निकाले गये सूचगत आशयके ऊपर जेन प्रक्रियाके अनुछार 
या तो आक्षेप किया है या उस आशयके साथ जेनच मन्तव्यका 
मिलान किया है। दसरे दशब्दोम यों कहना चाहिए कि यह 
चत्ति योगदशन तथा जैन दशौन सम्बन्धी सिद्धान्तीके विरोध 
ओर मिलातका एक छोटा सा प्रदर्शन है । यद्दी कारण है कि 
प्रस्तुत वृत्ति सब योगसूत्रोंके ऊपर न हो कर कतिपय सूत्नोके 
ऊपर ही है। योगसूत्रोंकी कुल संख्या १९५ की है ओर वृत्ति 
सिर्फ २७ सूत्नोंके ऊपर ही है । सब सून्नोंकी वृत्ति न होने पर 
भी प्रस्तुत पुस्तकर्म हमने सूघ तो सभी दे दिये है पर भाष्य 
तो सिर्फ उन्हीं सूत्नोंका दिया है ज्ञिन पर वृत्ति हे। ऐसा कर- 
'नेके मुख्य दो कारण हैं (१) सून्नोंका परिमाण बडा नहीं है 
'और (२) बृत्ति पढनेवालेकी कमसे कम सूल सूत्रोंके द्वारा भी 
संपूर्ण योगप्रक्रियाका ज्ञान करना हो तो इसके लिए अन्य 
'युस्तक दूँढनेकी आवश्यकता न रहे । इसके विपरीत भाष्यका 
परिमाण बहुत बडा है और वद्ध कई जगद अच्छे ढंगसे छप 
भी छूका है। यद्यपि वृत्ति पढनेवालेको योगद्शनके मोलिक॑ 
'सिद्धान्त जानने हों तो उसका वह उद्देश्य भाष्य विना देखे 
भी सिद्ध हो सकता है | फिरः भी वृत्तिवाले सूत्नोंका उप- 
यांगी भाष्य उस उस सूत्रके नीचे इस लिए दिया है कि वत्ति 
समझने मे पाठकॉकी अधिक छुभीता हो, क्योंकि वत्तिकारने 
भाष्यकारके आशयको ध्यानमें रख कर ही अपनी वत्तिमें 
अर्थ रू्चक.मतभेद ओर पऐेकमत्य दिखाया है। केवल जन 
दशनको जाननेवाले रंकुचित इष्टिके कारण यह नदी ज्ञानते 


(३) 


कि अन्य दर्शनके साथ जैन दर्शनका किस किस सिद्धान्तसे 
कितना और कैसा वास्तविक मतभेद या मतैक्य है । इसी 
अकार केवल बवेदिक दर्शनको जाननेवाले विद्वान भी एकदेशीय 
धृष्टिके कारण यह नहीं जानते कि जेन देन किन किन बाठों- 
में वैदिक दश्ेनके साथ कहाँ तक ओर किस प्रकार मिल जाता 
है । इस पारस्परिक अज्ञानके कारण दोनों पक्षके विद्वान तक 
भी बहुधा, एक दूसरेके ऊपर आदर रखना तो दर रहा, 
अनुचित दहमका किया करते हें, जिससे साधारण वर्ग भ्रम 
'फैल ज्ञाता है ओर वे खंडन मंडनम ही अपनी शक्तिका खर्च कर 
डालते हैं; इस विषमताको दर करनेके लिए ही यह वत्ति 
लिखी गई है। यद्दी कारण है कि इसका परिमाण बहुत छोटा 
डोने पर भी इसका महत््व उससे कई गुना अधिक है। जैन 
दर्शनकी भित्ति स्याह्वाद सिद्धान्तके ऊपर खडी है। प्रामाणि- 
क अनेक दृश्योंके एकत्र मिलानको ही स्याहृवाद कहते हैं । 
स्याह्गाद सिद्धान्तका उद्देश्य इतना ही है कि कोई भी समझ- 
दार व्यक्ति किसी घस्तुके विषयमें सिद्धान्त निश्चित करते 
समय अपनी आमाणिक मान्यताको न छोडे परन्तु साथ दी 
दसरोंकी प्रामाणिक मान्यताओंका भी आदर करे। सचमुच 
स्पाह्गादका. सिद्धान्त हृदयकी उदारता, दइष्टिकी विशालूता, 
आमाणिक मतमेदकी जिज्ञासा ओर वस्तुकी विधिध-रूपताके . 
खयाल पर ही स्थिर है। भस्त॒त वृत्तिके क्वारा उसके कर्त्तानि 
उक्त स्याह्वादका मंगलमय दर्शन योग्य जिज्ञासुओंके लिए 
सुलभ कर दिया है। हमे तो यह कहनेमे तनीक भी संकोच 
“नहीं है कि भस्तुत वृत्ति जैन और योग दर्शनके मिलानकी 
इृष्टिले गंगा यम्लुनाका संगमस्थान है, जिसमे सतभेदरूप 
लकका वर्ण भेद होने पर भीदोनोंकी एकरसता ही अधिक है । 


(४) 


बृत्तिके महत्त्वका पूरा खयाढ् उसको मनन पूर्वक उदार इश्टिसे 
पढने पर ही आसकता है। 


( २) योगविंशिका-यह मूल अन्थ प्राकृतम है। इसका 
यरिमाण और विषय इसके नामसे पसिद्ध है, अर्थात्‌ यह वीस 
गाथाओंका योग सम्बन्धी एक छोटा सा ग्न्थ है । इसके प्रणे- 
ताने चीस चीस गाथाओंकी एक एक चविंशिका ऐसी बीस 
विशिकाएँ रची हैं, जो सभी उपलब्ध हैं। उनमें अस्तुत योग- 
पविशिकाका सन्नहवाँ नंबर है, इसमें योगका वर्णन है । 


इसके अणेताके संस्कृत भाषामें भी जेन दष्टिके अनुसार 
योग पर बनाये हुए योगविंदु, योगदश्सिमुच्चय और पोडशक 
ये तीन अन्य प्रसिद्ध हैं जो छप चुके दें। इसके सिवाय उनका 
बनाया हुआ योगश्मतक नासका अन्थ भी सूना जाता है । एक 
ही कर्ताके छारा एक ही विषय पर लिखे गये उक्त चारों 
अन्थोंकी वस्तु क्या क्‍या हैं ओर उसमे क्‍या समानता तथा 
क्या असमानता हैं इत्यादि कई प्रश्न वाचकॉंके दिलम पेदा 
हो सकते हैं जिनका परा उत्तर तो वे उक्त ग्न्थोंके.' अवकोकन 
के छारा ही पा सकेंगे, फिर भी हमने प्रस्तुत-पुस्तकर्म इसका 
अलग रूचन किया हें ज्ञिसके लिए हम पाठकोंका ध्यान प्रस्ता- 





१ बीस वीसीयोंके नाम इस प्रकार हेँ---१ अधिकारविंशिका, २ अनादि- 
विंशिका, ३ कुलनीतिलोकधर्मविंशिका, ४ चरमपरावर्त्तविशिका, ५ वीजादिविंशिका 
६ सद्धमविशिका, ७ दानविधिविशिका, ८ पृजाविधिविंशिका, ९ श्रावकधर्मविशिका 
१० भ्रावकप्रतिमारविशिका, ११ यतिधमंत्रिशिका, १३ शिक्षा्विशिका, १३ भिक्षा- 
विशिका, १४ तदन्तरायशद्धिलिद्वविंशिका, १५ आलोचनाविंशिका, १६ प्रायश्ित्त- 
विशिका, १७ योगविंधानदिशिका, १८ केवलक्षानविशिका, १५९ सिद्धविशिका,, 
२० सिद्धसुखविशिका । ु 


(५ ) 


चना पृष्ठ «९ परके “आचार्य हरिभद्रकी योगमागम नवीचल 
दिशा ? नामक पेरेकी आर खींचते हैं । 


योगविशिकाकी योगवस्तुका स्थूछ परिचय तो पाठक 
दहींसे कर लेवे, पर उसमें एक सामाजिक परिस्थितिका 
पवित्रण है जिसका निर्देश यहाँ करना उपयुक्त दै. 


हर एक देश, हर एक जाति ओर दर एक समाजर्स 
घामिक ग्रुरुओंकी तरह धमेंघूत गुरुओंकी भी कमी नहीं होती । 
चैसे नामधारी गुरू भोले शिष्योकों धर्मगाशका भय दिखा कर 
धर्मरक्षाके निमित्त अपने मनमाने ढँगसे धर्मक्रियाका उपदेश 
देते हैं और धर्मकी ओटम झासत्रधिरुद्ध व्यवहारका प्रवर्तन 
कराया करते हैं, ऐसे घधर्मोंगी गुरुओंकी खबर जैसे 'आवश्यक- 
नियुक्तिसं श्रीभद्रवाहुस्थामीने ली दे चैसे बहुत संक्षेपर्म पर 
मामिक रीतिसे योगविंशिकार्म भी ही गई हे । उसमे वैसे 
पाखंडिओको संबोधित करके कहा गया है कि “संघ या जैन- 
तीर्थ मनमाने ढँगले चलनेवाले मनुष्योके समुदाय मात्रका 
नाम नहीं है, ऐसा समुदाय तो संघ नहीं किन्तु दड्डिओंका ढेर 
मात्र दे। सच्चा जैन-तीर्थ था महाजन तो शासत्राजुकूल चढलढसने 
बाला एक व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए तीर्थरक्षाके नामसे 
अशुद्ध प्रधाको जारी रखना यही वाझरुतवर्म तीर्थनाश है, 
क्योंकि शुद्ध धर्मेमथाका नाम दी तीथे दे जो अशुद्ध धर्मप्रथासे 
नष्ट हो जाता है? | इसके सिपधाय योगविंशिकाके अन्तिम भाग- 
में रूपी, अरूपी ध्यानका भी अच्छा वर्णेन है । यद्द ग्रन्थ छोटा 
होनेसे इसमें जो कुछ वर्णन दे वह संक्षिप्त द्वी हे, पर इसकी 
संस्कृत टीका जो इस यन्थके साथ दी दे दी गई है वह बहुत 


१ देखो बंदनकनियुक्ति गाथा. ११०५ से ११९३। 





(६) 


स्पष्ट और सर्चौंग परिपूर्ण हैं। मूछपर उसकी दीकामे दीका- 


कारने परा प्रकाश डाला है, जिसका पुरा परिचय तो उस 
डीकाके देखनेसे ही हो सकेगा । 


पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि वे योगविश्विकाकी डी 
काकीो पढकर टीकाकारकी बहुश्व॒ुतगामिनी बुद्धि ओर अनेक- 
झाख्रदोहनंका थोडे ही में आस्वाद लेचें। 


ग्रन्थकत्तो +- ऊपर जिस वृत्तिका परिचय कराया गया 
है, उसके रचयिता जैन विद्वान उपाध्याय यशोविज्यजी हैं । 
योगविशिकाकी दीकाके कर्ता भी वे ही हैं| वृत्तिके घूलरूप 
योगसूत्रके श्रणेता बैंदिक विद्यान, महर्षि पतञ्ञलि हैं और मल 
योगरविंशिकाके रचयिता जैन विद्वान आचाये हरिभिद्र हैं। 


इस अकार यहाँ गन्थकर्ताझूपसे उक्त तीन व्यक्तिओऑंका परिचय 
कराना आवश्यक है! 


( १ ) पतल्लालि---इनके जन्मस्थान, माता, पिता, 
समय आदिके विषयमे विह्ानोंने बहुत ऊहापाह किया है पर 
अभीतक यही निश्चित नहीं हुआ कि योगसत्रकार पतञ्षद्ि 
पाणिनीय व्याकरणसूत्र पर भाष्य रचनेवाले . महाभाष्यकार- 
नामसे प्रसिद्ध पतक्षलिसे जुदा थे या दोनों एक ही थे । महा- 
आष्यकार ओर योगसूत्रकार पतजञ्नक्तिकी भिन्नता या एकताके 
सम्बन्धर्म आजतक कीगई - खोजोंसे अधिक विचार प्रदर्शित 
करनेके लिए न तो हमने पर्याप्त अवलोकन ही किया है और 
न उसकी अधिक गवेषणा करनेके लिए अभी हमें समय ही 
आप्त है, इसलिए इस विषयके जिज्ञासुओंके लिए हम सरंऊ 


भावसे अन्य विद्दानोंकी गवेषणाओंको देखनेको ही सिफा- 
रिश करते है के 


(७) 


हम अन्य इतिहासज्ञ विद्यानोंके इस अनुमानके आधार पर 
सिर्फ संतोष मान लेते हैं कि योगसूत्रकार यदि मद्ाभाष्यकार 
ही थे तो उनका समय इ. पूर्व दूसरी शताब्दी माना ज्ञाना' 
चाहिए ओर यदि दोनों भिन्न थे तो योगसत्रकार पतञ्नक्िका 
समय इ्‌. के बाद दूसरीसे चोथी शताब्दी तकमें माना ज्ञाना 
चाहिए। अस्तु ! पतश्नल्िके बाह्य आवरणको निश्चित रूपसे, 
जाननेका साधन अभी पृण्णतया प्राप्त न होने पर भी इनकी 
विचार-आत्माका साक्षात्‌ दर्शन योगसूत्रम हो ही ज्ञाता है 
जो कम सोभाग्यकी बात नहीं है । इनकी आत्मा इतना कालहू 
बीत जाने पर भी योगसूत्नोंमि जागती हे। जिसके पास एक 
बार आनेवाला.पाषाण हृदय व्यक्ति भी सिर झकाये बिना, 
किबहुना दासानुदास हुए बिना नहीं रह सकता | इनके योग- 
खूत्रका थोडेम॑ परिचय करनेके अभिलाषिओंका ध्यान हम 
प्रस्तावना प्रष्ठ ३८ पर “योगशासत्र ' शीषेक पेरेकी ओर खींचते 
हैं ओर इनके महर्पिपनका परिचय करनेकी इच्छावार्लोका 
लक्ष्य “ महषि पतश्चलिकी दश्विशारूता ” शीर्षक भागकी 
ओर खींचते है प्रस्तावना पू. ४६. 


(२) हरिभद््र---इस नामके श्वेताम्बर संप्रदायमें अनेक 
आचाये हुए हैं । पर योगविशिकाके कर्ता प्रस्तुत हरिभद्र उन 
सबमें पहले है जो याकिनि महत्तरा सूनुके नामसे ओर १४४४ 
अन्थप्रणेताके रूपसे प्रसिद्ध हैं उनका समय वि. की आठवीं 
नववोीं शताब्दी अभी निर्णय किया गया है। उनके जीवनका 
हाल अभी .तक जो कुछ अकट हुआ दे उसकी अपेक्षा अधिक 

“77; इक बुब अहवादित शोगदरनकी इंललोश परस्तावगा । * देखो जिन 
. विजयजी लिखित हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय जैन साहिस्यसंशोधक अंक १। 
३ देखो पं. हरमोविंद्दास लिखित जीवनचरित्र । * 


(८४) 


लिखनेकी अभी दमारी तैयारी नहीं है, अलबत्ते यद्द हमारा 
खयाल हुआ है कि उनके जीवन पर पूरा प्रकाश डालनेके 
बास्ते जैसा चाहिए चैसा उनके अन्थोंका गदरा अवलोकन 
अभीतक किसीने नहीं किया हे वैसा अवलोकन करके निश्चित 
सामग्रीके आधार पर विशेष लिखनेकी हमारी हादिक इच्छा 
है। परंतु ऐसा सुयोग कब आवेगा यद्द कहा नहीं जा सकता । 
अंतपव अभीतकके उनके अन्थोंके अवलोकनसे उत्पन्न हुए 
भावको सिर्फ एक, दो वाक्योंर्म जना देना ही समुचित है। 


ज्ेन आगर्मों पर सबसे पहले संस्कृतम टीका लिखने- 
चाले, भारतीय समय दश्येनोंका सबसे पहले चवणेन करने- 
वाले, जैन शासत्रके मुल सिद्धान्त अनेकान्तपर तार्किक 
रोतिसे व्यवस्थित रूपम लिखनेवाले ओर जैन प्रक्रियाके 
अलुसार योगविषय पर नई रीतिसे लिखनेवाले ये ही 
हरिभद्र हैं। इनको भतिभाने विविध विषयके जो अनेक 
अन्थ उत्पन्न किये हैं उनसे केवल जैन साहित्यका दी नहीं 
किन्तु भारतीय संस्कृत, प्राकृत साहित्यका झुख उज्ज्वल दे । 





१ यह कथन उपलब्ध अन्धोंकी अपेक्षास समझना अन्यथा हरिभद्रसूरिके 
पहले भी योगविषय पर लिखनेवाले विशिष्ट जैनाचार्य हु हैं, जिनके अनेक 
वाक्योंका अबतरण देते हुए हरिभद्रसूरिने योगदृष्टि समुच्रयक्री टीकामे “ योगाचार्य * 
इस प्रतिष्ठातचक नामसे उल्लेख किया है. इसके लिए देखो य्ो० स० शछो० १४, 
१९, २२, ३५ आदिकी टीका. 

अवतरण वाक्योस साफ जान पडता है कि “ योगाचार्य जैनाचार्य ही थे । यह 
नहीं कहा जा सकता है कि वे श्रेताम्वर थे या द्गिम्बर | उनका असली नाम क्या 
होगा सो भी माछम नहीं, इसके लिए विद्वानोंको खोज करनी चाहिए । सम्भव है 


उनके किसी अ्न्थकी उपलूब्धिसि या अन्यत्र उद्धृत विशेष प्रमाणस अधिक 
छू ०.५ 
बातोंका पता चले. ?। 


(९) 


इनके बनाये हुए जो (११४४४! ग्रन्थ कहे जाते हैं वे सब उप- 
लब्ध नहीं हैं परन्तु आज जितने उपलब्ध हैं वे भी हमारे 
लिए तो सारी जिन्दगी तक मनन करने ओर शास्त्रीय धत्येक 
विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त हैं। 


यशोविजय---थे विक्रमकी सत्रहवी, अठारदवीं शताब्दी- 
में हुए हैं। इनका इतिहास अभीतक जो कुछ प्रकाशित हुआ है 
चह पर्याप्त नहीं है। इनके विशिष्ट इतिहासके लिए इनके सभी 
अन्धोंका सांगोपांग बारीकीके साथ अचछोकन आवश्यक है। 
इसके लिए समय और स्वास्थ्य चाहिए जो अभी तो हमारे 
भाग्यमें नहीं है पर कभी इस कामकी तैयारी करनेकी ओर व- 
हुत लक्ष्य रहता है। अस्तु अभी तो चाचक-यशोविजयका परि- 
चय इतनेद्वीम कर लेना चादिए कि उनकी सी समन्वयशक्ति 
रखनेयाला, जैन जैनेतर मौलिक ग्रन्थोंका गदरा दोदन करने- 
च्ाला, प्रत्येक विषयकी तद तक पहुँच कर उस पर समभात्र- 
यर्वक अपना स्पष्ट मन्‍्तव्य प्रकाशित करनेवाला, झासत्रीय व 
लौकिक भाषा विविध साहित्य रच कर अपने सरलह और 
कठिन विचारोंको सब जिक्षासु तक पहुंचानेकी चेष्टा करनै- 
चारा और सम्प्रदाय रद्द कर भी सम्प्रदायके बंधनकी परवा 
न कर जो कुछ उचित जान पडा उस पर निर्भयता पूर्वक 
लिखनेवाला, केवल श्वेताम्बर, दिगंबर समाजमे ही नहीं 
चलिक जऔैनेतर समाजमें भी उनका सा कोई विशिष्ट विद्वान. 
अभी तक हमारे ध्यानर्म नहीं आया | पाठक स्मरणमे रखें 
यह अत्युक्ति नहीं दहै। हमने उपाध्यायज्ञीके और दुसरे 
: विद्वानोंके थन्‍्थोंका अभीतक जो अल्प मात्र अवछांकन किया 
'है उसके आधार पर तोल नापकर ऊपरके चाक्‍्य लिखे हैं । 
नि:सन्देद ध्वेताम्बर और दिगम्बर समाजमे अनेक .बहुश्व॒त 
. विद्वान दो गये हैं, वैदिक तथा बौद्ध सम्प्रदाय भी' पर्चंड 


(१० ) 


विह्वानकों कमी नहीं रही हैं; खास कर चैदिक विद्वान तो 
सदाहीसे उच्च स्थान छेते आये हैं, विद्या मानों उनकी वर्ोती 
ही है; पर इसमें शक नहीं कि कोई बोद्ध या कोई वंदिक 
पिद्दान आज तक ऐसा नहीं हुआ है जिसके ग्रन्थके अवलोकन 
से यह जान पडे कि वह चैदिक या वौद्ध आखके उपरान्त जैन 
आखका भी वास्तविक गहरा ओर सर्वव्यापी ज्ञान रखता हो! 
इसके विपरीत डपाध्यायजीके ग्रन्थोंको ध्यानपूर्वक देखने- 
वाल्य कोई भी बहुश्रुत दार्शनिक विछान्‌ यह कहे बिना 
नहीं रहेगा कि उपाध्यायजी जैन थे इसलिए जैनशाखसत्रका 
गहरा ज्ञान तो उनके लिए सहज था पर उपनिषद्‌, दर्शन. 
आदि चैदिक ग्रन्थोॉका तथा बोर अ्न्थोंका इतना वास्तविक, 
यरिपूर्ण और स्पष्ट ज्ञान उनकी अपूर्च प्रतिभा और काझी 
सेवनका ही परिणाम है। 


हिंदी सारका उद्देश्य--ग्रन्थका महत्त्व, उसकी उपयो- 
गिता पर निर्भर हैं। उपयोगिताकी मात्रा छोकप्रियताकी 
मात्नासे निश्चित होती है । अच्छा ग्रन्थ होने पर भी यदि सर्च 
साधारणमें उसकी पहुँच न हुईं तो उसकी कोकभियता नहीं 
डो सकती | जो अच्छा ग्रन्थ जितने ही अमाणम अधिक लोक- 
पभियं हुआ देखा जाता है उसको छोगों तक पहुँचानेकी उतनी 
डी अधिक चेष्टा की गई होती ह। गीताका उतना अधिक 
अचार कभी नहीं होता यदि विविध भाषाओंम विविध रूपले 
उसका उलथा न होता, अतएबं यह साबीत है कि शास्त्रीय 
भाषाके यमंथोंकी अधिक उपयोगी और अधिक छोकमिय चना- 
सेका एक मात्र उपाय छोकिक भाषाओंम उनका परिवतेन 
करना है.].भारत वर्षके साहित्यको भारतके अधिकांश भागमें 
फेलानेका-साधन उसको राष्ट्रीय हिंदी भाषामें परिवर्तित 
करना यही है। इसी कारण प्रस्तुत पुस्तकर्मे मूल मूल योगसूत्र 
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बकत्ति ओर सटीक योगविशिका छपवानेके बाद भी उनका हिंदी 
सार पुस्तकके अन्तमे दिया गया है।सार कहनेका अभिप्नाय यह 
है कि वह सूलका न तो अक्षरद्वः अनुवाद है और न अविकर 
भावानुवाद ही है। अविकल भावानुवाद नहीं है इस कथनसे: 
येह न समझना कि हिंदी सारमें मूल ग्ंथका असली भाव छोड: 
दिया है, जहाँतक होसका सार लिखनेमें मूल ग्रन्थके असर्ल 
भावकी ओर ही खयालहू रक्खा है। अपनी ओरसे कोई नई 
यात नहीं लिखी है पर मूल भन्थमे जो जो बात जिस जिस 
ऋमसे जितने जितने संक्षेप या विस्तारके साथ जिस जिरू 
ढेंगसे कही गई है वह सब हिंदी सारमे ज्यों की त्यों छानेकी 
हमने चेष्टा नहीं की है। दोनों सार लिखनेका ढँग भिन्न 
भिन्न है इसका कारण मूल ग्रंथोंका विषयमेद और रचना भेद है' 


पहले ही कहा गया है कि बृत्ति सब योग सून्नोंके ऊपर नहीं 
है। उसका विषय आचार न होकर तच्चज्ञान है । उसकी भाषा 
साधारण संस्क्षत न होकर विशिष्ट संस्कृत अर्थात्‌ दाशेनिक 
परिभाषासे मिश्रित संस्कृत और वहभी नवीन न्याय परिभा- 
पाके प्रयोगसे रूदी है। अतएव उसका अक्षरशः अनुवाद या 
अविकल भावानुवाद करनेकी अपेक्षा हमकी अपनी स्वीकृत 
पद्धति ही अधिक छाभदायक जान पडी है। वृत्तिका सार लिख 
नेमे यह पद्धति रखी गई है कि सूत्र या भाष्यके जिस जिस: 
'मनन्‍्तव्यके साथ पर्णरूपसे या अपणेरूपसे जन दृष्टिके अनुसार 
वृत्तिकार मिल जाते हैं या विरुद्ध होते हैं उस उस मन्तव्यको 
उस उस स्थानमे पृथक्करण पर्चक संक्षेपमं लिखकर नीचे वृत्ति 
'कारका संवाद या विरोध क्रमछतः संक्षेपम सूचित कर दिया है. 
' सब जगह परवेपक्ष और उत्तर पक्षकी सब दलीलें सारमे नहीं 
' दी हैं | सिफ सार छिखनेमें यही ध्यान रक्खा गया है कि 
: - वृत्तिकार कींस बात पर क्या कहना चाहते ह। 
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योगसृत्र वृत्तिके अधिकारी दीन प्रकारके हो सकते हैं | पहले 
“विशिष्ट विह्वान्‌। दूसरे संस्कृत भापाकोी साधारण जाननेचाले 
किन्तु दर्शनप्रेमी | तीसरे संस्क्ृत भाषाकों बिल्कुल नहीं जान- 
नेवाले किन्तु दशेनवचियाकी रुचिवाले । पहले प्रकारके अधि- 
कारी तो हिंदी सारके सिवाय ही घूल बन्थ देख सकेंगे उनके 
“लिए यह सार नहीं है। दूसरे प्रकारके अधिकारीको मूल ग्न्थ 
सुगम हो सके ओर तीसरे प्रकारके अधिकारीको मूल चस्तु 
“मात्र सुगम हो सके इस इश्टिसे वृत्तिका सार लिखा गया है। 
योगविशिका गाथावद्ध स्थतन्त्र अन्थ है। उसका विषय 
धोग ( चारित्र ) है और उस पर परिपूर्ण समर्थ टीका है इस 
“लिए इसका सार लिखनेकी पद्धति भिन्न है। प्रत्येक गाथाका 
नंबरवार भावानुसारी अथे लिखकर उसके नीचे खुलासेके तौर 
"पर टीकाका उपयोगी अँश् लेकर सार लिखा गया है।प्राकृत, 
संस्कृत कम जाननेपर या बिल्कुछ नहीं जानने पर भी जो जैन 
“योगके जिज्ञासु हैं उनको न तो बुद्धि पर बोझ ही पडे और न 
चस्तु ही अज्ञात रहे इस इश्टिसे अथीत्‌ चैले अधिकारिओंको वि- 
शेष उपयोगी होसके इस खयारूसे यह्ध सार लिखा गया है। 
दोनों सार विशेष उपयोगी होसके इस दृशष्टिसे हमंने समय 
ओर अ्मकी परवा न करके सारको विशेष उपयोगी बनानेकी 
'चेश्टा की है, फिर भी रुचिभेद या अन्य किसी कारणसे जिसको 
कुछ भी कमी जान पडे वह हमें सूचित करे या स्वयं उस क- 
मीको दूर करनेकी चेष्टा करे । 


आभार प्रेदशन--आँखोंसे लाचार होनेके कारण पढने, 
“लिखने आदिका मेरा सब काम पराधित है, अतएव उत्साह 
दोनेपर भी यह कभी सम्भव नहीं कि योग्य सहायकोॉके अभा- 
चमे प्रेस्तुत पुस्तक मुझसे तैयार हो पाती | पाठक ! आप इस 
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पुस्तकको सच्च मुच्च मेरे परम अ्रद्धास्पद्‌ उन सद्ायकोंकी सहा- 
यताका ही परिणाम समझें, में तो इसमें स्वल्प निमित्त मात्र 
रहा हूँ। वे सहायक हैं प्रवर्तेक भी कान्तिविजयजीके शिष्य 
स॒ुनि श्री चतुरविजयजी और उनके शिष्य रूघुवयस्क मुनि 
श्री पुण्यविज्यज्ी । ह्तलिखित प्रतीयोको संपादित कर उन 
परसे प्रेस कापी करना, घ्रुफ देखना तथा द्विदीसारका संझो- 
धन करके उसके प्मुफोंकों देखना आदि सब बोद्धिक तथा शारी- 
रिक काम उक्त रघुवयस्क मुनिने ही प्रधानतया किये हैं। उनके 
गुरु श्री चतुरविजयजी महाराजने उक्त काममे सहायता देनेके 
अलाधा प्रेस, छपाई तथा अथेसे संबंध रखनेयाली अनेक उलू- 
झनोंकी सुलझाया है। निःसन्देह उक्त दोनों गुरु शिष्यकी 
सहृदयता, उत्साह शीलता ओर कुशरूता सिर्फ मेरे दी नहीं 
बल्कि सभी साहित्यप्रेमीके धन्‍्यवादके पात्र है। संक्षेपर्म 
निष्पक्षमावसे इतना दी कहूँगा कि दीयमान साधुभावका 
विरलरूपसे आज जिन इनि गिनि व्यक्तियों दर्शन होता है 
उनमें प्रवत्तकजीकी गणना निःसंकोच भावसे की जानी 
चाहिए। प्रवत्तेकजीके दही ग्रुण उक्त दोनों ग्रुरुशिष्योंमे, खासकर 
उक्त रूघुवयस्क झुनिर्मे उतर आये हैं. यद् बात उनके परिच- 
थयमें आनेवाला कोई भी स्वीकार किये बिना न रहेगा । 
योगसूत्रवृत्तिकी एक ही लिखित प्रति न्यायांभोनिधि 
आत्मारामजी महाराजके भाण्डारसे मिल्ठ सकी थी जिसके 
उपरले प्रेस कापी तैयार की गईं। उस अतिमे यत्र ततन्न कई 
जगह अक्षर, पद या वाक्य तक खंडित हो गये थे। दूसरी प्रतिके 
'अभाषमे उस खंडित भागकी पूर्ति वहुधा अर्थानुसंधानजनित 
कल्पनासे किया उपाध्यायज्ञीके ही रचित शाखचार्ताससुब्ंय- 
टीका आदि अन्य अन्थोंमें पाये जानेवाले समान विषयक 


(१४) 


चर्णनके आधारसे की गई है। फिर भी कई जगह चुटित 
णशाठकी पति नहीं हो सकी | जहाँ कल्पनाह्ारा एति की गई है 
चहाँ कोष्ठक आदि खास चिह्न किये हैं या नीचे फुट नोटम 
लूचना की है । 
योगविशिकाके सम्बन्धर्म भी वही बात हे क्‍योंकि उसकी 
'डीकाकी भी एक ही नकरू मिलरू सकी। उस एक नकरूको 
खोज नीकालनेका अ्रय प्रवतेकजीके दी स्वगेवासी शिष्य म॒नि 
आओ भक्तिविज्यजीको ही है | वह एक नकरू कालरके गालम जा 
ही रही थी कि सोभाग्यवश उक्त मुनिजीकों मिल गई। प्रसंग 
'पेसा हुआ कि अमदाबादम किसी श्रावकके वहाँ कचरेके रूपमे 
पुराने पन्ने पडे थे, जिनको उक्त मुनिजीने देखा और उनमभेसे 
उनको उपाध्यायज्ञी कृत योगरविशिका टीकाकी एक अखंड 
नकल मिली जो उनके स्वहस्तलिंखित ही है। यथपि 
उपाध्यायजीने श्री हरिभद्वक्त वीसों विशिकाओंके ऊपर 
टीका छिखी है जेसा कि योगविशिकाटीकाके इस अन्तिम 
उल्लेखसे स्पष्ट है-- 


इति महापाध्यायश्रीकल्याणविजयगरणिशिष्यमु रूप पाणि ह- 
तश्रीजीतविजयगणिसतीध्येपरिडतशभ्रीनयत्रिजयगणिचरणुक- 
मलचश्वरीकपणिडतश्रीपत्नविजपगणिसंहोदरोपा ध्याय श्री ज त- 
विजयगाण समाथंतायाबाशकाप्रकरणव्या पाया यो गर्ति शत 
'काविवरणं सम्पूणम्‌ ॥। 

तथापि श्रस्तुत एक विंशिकाकी टोकाके सिवाय शोद 
उन्नीस विशिकाओंकी टीकाएँ आज अनुपरकब्ध हैं। न जाने वे. 
नाझका ग्रास हो गई, या कहीं अज्ञात रूपसे उक्त एक टीकाकी 
तरह कुडे कचरेके रूपमें किसी संग्रह छोछुपके द्वारा रक्षित 
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होंगी। अस्त, जो कुछ हो पर अब भी इतना सौभाग्य है 
कि मूल मूल पीसों विंशिकाएँ कुछ खंडित रूपमे, कुछ अशुद्ध- 
रूपमे भी उपलब्ध हैं । छाया सहित उनको प्रकाशित करनेका 
तथा हो सका तो साथमें द्विदो सार देनेका हमारा विचार है। 
हमारा निवेदन है कि जिनके पास उक्त सब बिंशिकाएँ या 
उनकी अपूर्णे, पूर्ण दीकाएँ हों वे हमें खूचित करें; क्योंकि यद्द 
सावेजनिक संपत्ति है, एकवार जैसा छपा प्रायः फिर चैसा ही 
रहता है। छपनेके ब्राद लिखित प्रतियोंको कौन देखता है | 
इस दशामे छपानेस्े पहले अधिकसे अधिक सामग्रीके द्वारा 
संशोधन आदि करना यददी सच्ची श्रुत-भक्ति है। हमारा काम 
आप्त सामग्रीका उपयोग करना मात्र है । इस लिए पृण्यशाली 
महानुभावोंका यह कर्त्तव्य हे कि वे लिखित प्रति आदि अपने 
यास जो कुछ साधन हो उसको देकर प्रकाशकके निःस्वाश 
कार्यकोीं सरल करे । 


पहले इस पुस्तककी पाँच सो नकरें नीकरूवानेका इरादा 
था पर पीछे हजार नकरे नीकरूवानेका विचार हुआ किन्त्‌ 
उस समय एक तरहके उतने कागज्ञन न थे और न तुरत मिल 
ही सकते थे, इसलिए निरुपाय दोकर दो किसमके कागजों 
पर पाँच सो पाँच सौ नकछे नीकरूवानी पडी हैं। फिर भी 
धारणासे कुछ अधिक मैंटर बढ जानेके कारण ओर कई दिनों 
तक कोशीश करने पर भी एक ज्ञातिके मोटे ऑन्टिक कागज 
न मिलनेसे अन्तर्म छाचार दोऋर करीब दो फर्म दूसरी किस- 
मके मोटे कागज़ पर छपवाने पडे हैं। अस्तु जो कुछ हो बाह्य 
कलेवरमें थोडी सख्ती विभिन्नता दो जाने पर भी पुस्तकका 
आन्तरिक स्वरूप एक दी प्रकारका दे जिस पर वस्तुआही 

पाठक संतोष कर लेवे। 
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प्रस्तुत पुस्तकर्म-आर्थिक सहायता तीन व्यक्तिओंकी ओ- 
रसे प्राप्त है। ज़िसम झुख्य भाग वडोदावाले शाह चुनीलारू 
नरोतमदासका है, प्रांतीजवाले शेठ मगनहारू करमचंद और 
भावनगरवाले शेठ दीपचंद गांडाभाइकी धर्मेपत्नी बाई 


मोतीबाइकी भी आथिक मददका :इसमें “हीस्सा हे अतणव 
उक्त तीनों महानुभाव धन्यवादके भागी हैं । 


५. अन्तमे विद्वारशील पाठकोंसे हम इतना ही निवेदन करते 
हैं कि वे इस पुस्तकमें जो कुछ चुटी देखे चद्द हमें सूचित करें। 
भावनगर. 
वि. सं. १९७८ 
फाल्गुन रृप्ण १३ रवि. 


निवेदक-- 
सुखलाल संघजी, 


“>गै2(0:222829(8#6-- 


अस्तावना. 


प्रत्येक मनुष्य व्यक्ति अपरिमित शक्तियोंके सेलेकी 
पुत्न है, जेसा कि सये। अत एवं राष्ट्र तो मा्रों अनेक 
स्योंका मण्डल है। फिर भी जब कोह़ व्यक्ति या राष्दू 
असफलता या नैराश्यके मँवरमें पडता है तब यह प्रश्न होना 
सहज है कि इसका कारण क्या है ?। बहुत विचार कर देख- 
नेसे मालूम पडता है कि असफलता व नेराश्यका कारण योग- 
का (स्थिरताका) अश्ाव है, वयोंकि योग न होनेसे चुद्धि संदेह- 
शील बनी रहती है, ओर इससे प्रयत्नकी गति अनिश्चित हो जा- 
नेके कारण शक्तियां इधर उधर टकराकर आदमीको बरबाद 
कर देती हैं। इस कारण सब शक्तियोंको एक केन्द्रगामी 
बनाने तथा साध्यतक पहुँचानेके लिये अनियायेरूपसे 
सभीको योगकी जरूरत है। यही कारण है कि प्रस्तुत ><व्या- 
ख्यानमालामें योगका विषय रक्खा गया है । 
इस विषयकी शास्त्रीय मीमांसा करनेका उद्देश यह है 
कि हमें अपने पूवेजोंकी तथा अपनी समभ्यताकी प्रकृति 
ठीक मालूम हो; और तदूद्वारा आर्यस्॑स्क्तिके एक 
अंशका थोडा, पर निश्चित रहस्य विदित हो । 
*.._ गूजरात पुरातत्त्व मंद्रिकी ओरसे होनेवाली आयेविया- 
व्याख्यानमालामें यह व्याख्यान पढा गया था | 
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योगदशेन. 
--+*89/॥/६--- 


योगदशन यह सामासिक शब्द है। इसमें योग और 

दुशन ये दो शब्द मौलिक हें । 
योग शुब्दका अथ-योग शब्द युन्‌ धातु और 

घन्‌ प्रत्ययसे सिद्ध हुवा है। युज्‌ धातु दो हैं । एकक्ा अरे 
है जोडनां और दूसरेका अथे है समाधि -मनः स्थिरता । 
सामान्य रीतिसे योगका अथे सँत्रन्ध करना तथा मानसिक 
स्थिरता करना इतना ही है, परंतु प्रसंग व प्रकरण के अनु- 
सार उप्तके अनेक अथे हो जानेसे वह वहुरूपी बन जाता 
है। इसी बहुरूपिताके कारण लोकमान्यकों अपने गीतारह- 
स्पमें गीताका तात्पये दिखानेके लिये योगशब्दाथोनिरेयकी 
विस्तृत भूमिका रचनी. पड़ी है। परंतु योगदशनमें योग 
शुब्दका अथ क्या है यह बतलानेके लिये उतनी गहराइमें 
उतरनेकी कोइ आवश्यकता नहीं है, क्‍यों कि योगदशेनविषृ- 
यक सभी ग्रन्थोंमे जहां कहीं योग शब्द आयां है वहां उसका 
एक ही अथे है, और उस अथैका स्पष्टीकरण उस उस ग्रन्थर्मे 
३ आुजुंपी योगें . गण ७ हेमचंद्र घातुपाठ. 

२ युज्ैंच समाधी गण ४ +» 


हु न 
:है.देखों पृष्ठ ६५५ से ६० ह 
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ग्रन्थकारने स्वय॑ ही कर दिया है। भगवान पतंजलिने 
झपने योगस्त्रमे चित्तशत्ति निरोधकों ही योग कहा है, और 
उस ग्रन्थमें सर्वत्र योग शब्दका वही एक मात्र अथ विव- 
लित है। श्रीमान्‌ हरिभद्र सरिने अपने योग विषयक सभी 
ग्रन्थोमें मोक्ष प्राप्त कराने वाले धर्मव्यापारकों ही योग कहा 
है। और उनके उक्त सभी ग्रन्थोमें योग शब्दका वही एक 
(0 ४ च्ैे चित्तवृत्तिनि बे पु 
मात्र अथे विवज्षित है । रोध ओर मोक्षआ्रापक 
धर्मव्यापार इन दो वाक्योंके अर्थमें स्थूल दष्टिसे देखने 
पर बडी भिन्नता मालूम होती है, पर छत्तम दृष्टिसे देखने 
पर उनके अथेकी अभिन्नता स्पष्ट मालूम हो जाती 
है, क्‍यों कि  चित्तवृत्तिनिरोध * इस शब्दसे वही क्रिया या 
व्यापार विवक्षित है जो मोक्षके लिये अनुकूल हो और 
जिससे चित्तकी संसाराभिम्मख घत्तियां रुक जाती हों । 
6 मोक्षप्रापक धर्मेव्यापार ! इस शब्दसे भी वही क्रिया विच- 
लित है। अत एव प्रस्तुत विषयमें योग शब्दका अथे 
स्वाभाविक समस्त आत्मशक्तियोंका पूरो विकास करानेवाली 
१ पा. १ सू. २-योगश्रित्तवत्तिनिरोधः | 
२ योगबिन्दु छोक ३१- 

अध्यात्म भावना55ध्यानं समता वृत्तिसंक्षय३ । 

मोक्षेण योजनाञीौग एप श्रेष्ठो यथोत्तरम्‌ ॥ 

योगविशिका गाथा ॥१॥ 
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क्रिया अ्रथात्‌ आत्मोन्युख चेट्ट इतना ही समजना चाहीये। 
योगविषयक वेदिक; जेन और वबौड्ध ग्रन्थोंमें योग, ध्यान, 
समाधि ये शब्द वहुधा समानाथेक देखे जाते हैं। 

दशेन शुबददका अर्थ---नेत्रजन्यज्ञान, निर्विकल्प 
( निराकार ) बोध, श्रद्धा, मत आदि अनेक अथे दर्शन 
शब्दके देखे जाते हैं। पर प्रस्तुत विषय दर्शन शब्दका 
अथे मत यह एक ही विव्षित है ! 

योगके आविष्कारका श्रेय--जितने देश और 
जितनी जातियोंके आध्यात्मिक महान्‌ पुरुषोंकी जीवनकथा 
तथा उनका साहित्य उपलब्ध है उसको देखनेवाला कोह 
भी यह नहीं कह सकता है कि आध्यात्मिक विकास अम्ुक 
देश और अग्लुक जातिकी ही बपौती है, क्‍यों कि सभी देश 
ओर सभी जातियोंमें न्‍्यूनाधिक रूपसे आध्यात्मिक विकास- 

वालें महात्माओंके पाये जानेके प्रमाण मिलते हैं | योगका 

१ लोडे एबेवरीने जो शिक्षाकी पूर्ण व्याख्या की हे वह 
इसी प्रकारकी है।---*  ,पित068४070 48 ६6 #द्यपा0॥70प्९ 
त660ए९०फ॒णवथ्गा तु शो 6प्फ 8०परप68, 


२ दृ्श भेक्षणे-गण १ देमचन्द्र घातुपाठ. 
'डैः तृत्वार्य अध्याय २ सूत्र ६-श्लोक वार्तिक, 

डे 39 ड़ ९9 दे 

५ पड़्दशेन समुद्यय->कछ्रोक २-““दशेनानि षडेवात्र” इत्यादि- 
६ उदाहरणाथे जरथोस्त, इसु, महम्मद आदि. 
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सेबन्ध आध्यात्मिक विकाससे है। अत एवं यह स्पष्ट है कि 
योगका अस्तित्व ससी देश और सभी जातियोंमें रहा है । 
तथापि कोइ भी विचारशील मनुष्य इस बातका इनकार 
नहीं कर सकता है कि योगके आविष्कारका या योगक़ो 
प्राकाष्ठा तक पहुंचानेका श्रेय भारतवपष और आयेजातिको 
ही है। इसके सबूतमें प्ुुख्यतया तीन बातें पेश की जा 
सकती हैं। १ योगी, ज्ञानी, तपस्वी आदि आध्यात्मिक 
महापुरुषोंकी बहुलता; २ साहित्यके आदर्शकी एकरूपता; 
३ लोकरुचि । 

१ योगी, ज्ञानी, तपसवी आदि आध्या- 
त्मिक महापुरुषोंकी बहुलता-पहिलेसे आज तक 
भारतवर्षमें आध्यात्मिक व्यक्तियोंकी संख्या इतनी बडी रही है 
कि उसके सामने अन्य सब देश और जातियोंके आध्यात्मिक 
व्यक्तियोंकी कुल संख्या इतनी अल्प जान पडती है जितनी 
कि गंगाके सामने एक छोटीसी नदी। 

२ साहित्यके आदशकी एकरूपता-तच- 
ज्ञान, आचार, इतिहास, काव्य, नाटक आदि साहित्यका 
कोइ भी भाग लीजिये उसका अन्तिम आदशे बहुधा मोद् 
ही होगा। प्राकृतिक दृश्य और कमेकाण्डके बर्णनने वेदका 
बहुत बडा भाग रोका है सही, पर इसमें संदेह नहीं कि पद 
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वर्णन वेदका शरीर मात्र है। उसकी आत्मा कुछ ओर ही 
टै-पह है परमात्मचिंतन या आध्यात्मिक भावषोंका आवि- 
ज्करण । उपनिषदोंका ग्रासाद तो ब्रह्मचिन्तनकी वुन्याद पर 
ही खडा है। प्रमाणविषयक, प्रमेयविषयक कोइ भी तक्त- 
ज्ञान संवन्धी सत्नग्नन्थ हो उसमें भी तत्वजश्ञानके साध्यरूपसे 
मोक्षका ही वर्णन मिलेगां। आचारविपयक सत्र स्मृति 

आदि सभी ग्रन्थोंमें झआचारपालनका मुख्य उद्देश मोक्त ही 





१ वेशेषिकदर्शन अ० १ सू० ४--- 
धर्मविशेषत्रसूतादू द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां 
पदार्थानां * साधम्येवैधस्योभ्यां तत्त्वज्ञानान्नि:श्ेयसम्‌ * ॥| 
न्‍्यायद्शेन अ० १ सू० १०-- 
प्रमाशप्रमेयसंशयप्रयोजनह्ष्टान्तसिद्धान्तावयवतरक निरणे- 
यवादजल्पवितण्डहेत्वाभासच्छुत्ञ जातिनिप्रहस्थानानां. तक्तत- 
ज्ञानान्रिःश्रेयसम्‌ || 
सांख्यद्शन अ० १९--- 
अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिव्वत्तिरत्यन्तपुरुषाथे। ॥ 
* बेदान्तद्शन अ> ४ पा० ४ सू० २२-- 
अनाबूतिः शब्दादनावृत्ति; शब्दात्‌ ॥ 
जेनद्शेन तत्त्वाथ अ० १ सू० १--- ह 
सम्यर्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षसागं: | 
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माना गया है। रामायण, महासारत आदिके झुख्य पात्रोंकी 

भहिसा सिर्फ इस लिये नहीं कि वे एक बडे राज्यके स्वामी 

थे, पर वह इस लिये है कि अंतर्में वे संन्यास या तप- 

स्पाके द्वारा मोच्षके अनुष्ठानमें ही लग जाते हैं। रामचन्द्रजी 

प्रथम ही अवस्थामें वशिष्ठते योग ओर मोक्षकी शिक्षा पा. 
लेते हैं। युधिप्तिर भी युद्ध रस लेकर वाण-श॒य्यापर सोये 

हुवे भीष्मपितामहसे शान्तिका ही पाठ पढते' हैं । गीता 

तो रणांगणमें भी मोक्षके एफकतम साधन योगका ही उपदेश “ 

देती है | कालिदास जैसे शूृंगारप्रिय कहलानेवाले कवि भी 

अपने प्ुुरुय पात्रोंकी महत्ता मोत्षकी ओर भूकनेभ ही देखते 
हैं'। जैन आगम और बौद्ध पिटक तो निवृत्तिप्रधान होनेसे 

१ याज्षवल्क्यस्मृति आअ० ३ यतिधमंनिरूपणम्‌ ; 

मनुस्मति आअ० १२ फोक ८३ 

२ देखो योगवाशिष्ठ- 

३ देखो महाभारत-शान्तिपवे, 

४ कुमारसंभव-सगे ३ तथा ५ तपस्या वर्णुनम्‌, 

शाकुन्तल नाटक अंक ४ कण्वोक्ति, 

भूत्वा चिराय च॒तुरन्तमद्दीसपत्नी, 

दौष्यन्तिमप्रतिस्थ॑ तेनयं निवेश्य | 

भन्नों तद्पिंतकुदम्बभरेण साथे, 

शान्ते करिष्यासि पद पुनराभश्रमेडस्मिन्‌ | 
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मुख्यतथा मोच्के सिवाय अन्य विषयोंका वर्णन करनेमें 
बहुत ही सछुचाते हैं। शब्दशास्रमें भी शब्दशुद्धिको तष्व- 
झानका द्वार मान कर उसका अन्तिम ध्येय परम श्रेय ही 
मादा है। विशेष क्या १ कामशासत्र तकका भी आखिरी 
उद्देश मोत्त है । इस अकार भारतवर्षीय साहित्यका कोइ 
भी खोत देखिये, उसकी गति समुद्र जेसे अपरिमेय एक 
चतुर्थ पुरुषाथेकी ओर ही होगी। 


न ल०-+७-++->००>पमन्याककका, 


शैशवे5भ्यस्तविद्यानाम्‌ योवने विषयेषिणाम्‌ [ 

बार््धके मुनिवृतीनाम्‌ योगेनान्ते तनुत्यजामू |द|| सगे १ 

रथ स विषयव्यादृत्तात्मा यथादिधि सूनवे, 

नृपतिककुद दत्त्वा यूने सित्तातपवारणम्‌ | 

मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सद्द शिक्षिये, 

गलितवयसामिच्चाकूणासिदं दि कुलन्नतम्‌ ॥७०॥ + दे 
रघुव॑ंश, 

१ द्वे शद्मणी वेद्तिव्ये शब्दत्द्म परं च यत्‌ | 

शब्दत्रद्णि निष्णात; पर ब्रद्यधिगचछति || 

व्याकरणात्पद्सिद्धिः पद्सिद्धेरथेनिणयों भवति | 

अथोत्तत्वज्ञान तस्वज्ञानावरं अयः ॥ 

श्रीदेमशब्दानुशासनम्‌ अ० १ पा० १ सूं० २ लघुन्यास- 

२ £ खाबिरे धर्म सोक्च च ” कामसूच आ० २ प० ११ 

3०४ए 50607, 
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३ लोकरुचि--आध्यात्मिक विषयकी चर्चावाला 
ओर खासकर योगविषयक कोइ भी ग्रन्थ किसीने भी लिखा 
कि लोगोंने उसे अपनाया । कंगाल और दीन हीच अवस्थार्मे 
भी भारतवर्षीय लोगोंकी उक्त अभिरुचि यह उचित करती 
है कि योगका सम्बन्ध उनके देश व उनकी जातिर्म पहलेसे 
ही चला आता है। इसी कारणसे भारतवर्षकी सम्यता 
अरण्यमें उत्पन्न हुई कही जाती है । इस पैठक स्वभावके 
कारण जब कभी भारतीय लोग तीथेयात्रा या सफरके लिये 
पहाडों, जंगलों और अन्य तीथस्थानोंमें जाते हैं तब वे 
डेरात॑ंबु डालनेसे पहले ही योगियोंकी, उनके मठोंकी और 
उनके चिहतककों भी ढुंढा करते हैं। योगकी श्रद्धाका 
उद्वेक यहां तक देखा जाता है कि किसी नंगे बाबेकों 
. गांजेकी चिल्म फूंकते या जठा बढ़ाते देखा कि उसके झुंहके 
घुएमें था उसकी जटा व भस्मलेपर्भ योगका गन्ध आने 
लगता है। भारतवर्षके पहाड, जंगल ओर तीथैस्थान भी 
बिलकुल योगिशूल्य मिलना दुःसंभव है । ऐसी स्थिति 
अन्य देश और अन्य जातिमे दुलेभ है। इससे यह अनुमान 
करना सहज है कि योगको आदविष्कृत करनेका तथा परा- 





१ देखो कविवर टागोर कृत “ साधना ” प्रष्ठ हे. 
| पुफृाछ मत वातवांत दा एच ॥ 6 068४5 8६ 00#: 
लंज्ञाइन्नांणा ॥80 ॥5 30... -.- ८0, 
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काह्ठा तक पहुंचानेका श्रेय बहुधा भारतवर्षको और आये- 
जातिको ही है। इस बातकी पुष्टि मेज्षमूलर जैसे विदेशीय 
ओर भिन्न संस्कारी विद्वानके कथनसे भी अच्छी तरह 
होती है । ' 

आयेसंस्कृतिकी जड ओर आर्यजातिका 
लक्षुश---उपरके कथनसे आखेसस्कृतिका मूल आधार 


क्या है यह स्पष्ट मालूम हो जाता हैं। शाश्वत जीवनकी 
उपादेयता ही आयेसेस्कृतिकी भित्ति है। इसी पर आायस- 
स्कृतिके चित्रोंका चित्रण किया गया है। वर्णविभाग जैसा 
सामाजिक संगठन ओर आश्रमव्यवस्था जैसा वेयक्तिक 
जीवनविभाग उस चित्रणका अनुपम उदाहरण है। विद्या, 
रक्षण, विनिमय और सेवा ये चार जो वर्स॑विभागके उद्देश्य 
हैं। उनके प्रवाह गाहेस्थ्य जीवनरूप मैदानमें अलग अलग 
बह कर भी वानप्रस्थके झ्ुहानेमें मिलकर अंत संन्यासा- 
असके अपरिमेय समुद्रमें एकरूप हो जाते हैं |. सारांश यह 
है कि सामानिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी संस्‍्क- 
तियोंका निर्माण, स्थूलजीवनकी परिणामविरसता और आ- 
१ बकां5 ०णाटथा।०&४०॥ 0/ ६8078 (पकायता) ण' 


०॥6-]०0786988 ३७ ४6 जिग्मातेए5 08)]॥९० 40, 48 8006- 
फरएए ६0 एव ॥।77058४ प्रगौ5००ए७१५ इत्यादि देखों प्र -२३-- 


वोल्युम १-सेक्रेड बुक्स ओफ घि ईस्ट मेक्षमूलर-पश्तावना - 
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ध्यात्मिक जीवनकी परिणाम सुन्दरता उपर ही किया गया 
है। अत एवं जो विदेशीय विद्वान आयेजातिका लक्षण 
स्थूलशरीर, उसके डीलडोल, व्यापार-व्यवसाय, भाषा, 
आदियमें देखते हैं वे एकदेशीय मात्र हैं। खेतीवारी, जहाज- 
खेना, पशुओंको चरांना आदि जो जो अथ आयेशब्दसे 
निकाले गये हैं. वे आयेजातिके असाधारण लक्षण नहीं 
हैं। आयेजातिका असाधारण लक्षण परलोकमात्रकी 
कल्पना भी नहीं है क्‍यों कि उसकी दृष्टिमें वह लोक भी 
त्याज्य है। उसका सचा और अन्तरंग लक्षण स्थूल जग- 
तके उसपार वतेमान परमात्मतत्तकी एकाग्रबुद्धिसि उपासना 
, करना यही है | इस सर्वेव्यापक उद्देश्यके कारण आयेजाति 
अपनेको अन्य सब जातियोंसे श्रेष्ठ समझती आई है । 


ज्ञान ओर योगका संबन्ध तथा योगका 
दरजा--व्यवहार हो या परमाथे, किसी भी विषयका 


ज्ञान तभी परिपक समझा जा सकता है जब कि ज्ञानानुसार. 
आचरण किया जाय । असलमें यह आचरण ही योग है | 

१ 90879077068 0 शै०0708 & 86 घस०ा० ०६ पढे 
2.7"ए७75 0ए +8० ४०)॥67 0०8० 50| २तेत॑ भुक्तत्रा स्वगेलो- 
कं, विशालं'चीणे पुण्ये मृत्युलोक॑ विशन्ति | एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागते कामकामा लभन्ते || गोता हआ्ष० ६ क्ोक २१॥ ३ देखो 
9065 छिधाडोएजें 0 08व8 4270079॥8/79. 


+ 
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अत एव ज्ञान योगका कारण है | परन्तु योगके पूर्ववर्ति जो 
ज्ञान होता है वह अस्पष्ट होता है। ओर योगके बाद 
होनेवाला अनुभवात्मक ज्ञान स्पष्ट तथा परिपक होता है । 
इसीसे यह समझ लेना चाहिये कि स्पष्ट तथा परिपक 
ज्ञानकी एक मात्र कुंजी योग ही है। आधिभोतिक या 
आध्यात्मिक कोइ भी योग हो, पर वह जिस देश या 
जिस जाति जितने प्रमाणमें पुष्ट पाया जाता है उस देश 
या उस जातिका विकास उतना ही अधिक ग्रमाणमें होता 
है। सच्चा ज्ञानी वही है जो योगी है। जिसमें योग या 

एकाग्रता नहीं होती वह योगवाशिष्ठकी परिभाषामें शञानपन्धु 
१ इसी अभिशप्रायसे गीता योगिको ज्ञानीसे अधिक कहती है. 

गीता अ० ६, ह्ोक 8४६--- 

तपस्विभ्योडघिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतोडधिकः। 

कर्मिभ्यश्वाधिको योगी तस्मादू योगी भवाजुन ! || 
२ गीता अ० ५. सकोक पु-०-++ 

यत्सांख्ये; आ्रप्यते स्थान तथ्योगैरपिं गम्यत्ते | 
एक सांख्यं च योग च य; पश्यति स पश्यति ॥ 

३ योगवाशिप्ट निदोण प्रकरण उत्तराधे सगे २१-.... 

व्याच्ठ य: पठति च शास्त्र भोग्यय शिक्पिवत्‌ | 

यतते न ल्वनुष्ठाने ज्ञानवन्धु+ स उच्यते ॥ 

आत्मज्ञानमनासाथ ज्ञानान्तरल्नवेन ये | 

सन्तुष्टा: कष्टचेष्ट ते ते सता ज्ञानवन्धव$ | इलादि, 
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है । योगके सिवाय किसी भी मनुष्यकी उत्क्रान्ति हो ही 
' नहीं सकती, क्‍यों कि मानसिक चचलताके कारण उसकी 
सब शक्तियां एक ओर न बह कर भिन्न भिन्न विषयोंमें 
ठकराती हैं, ओर ज्ञीण हो कर यों ही नष्ट हो जाती हैं । 
इसलिये क्या किसान, क्या कारीगर, क्‍या लेखक, क्‍या 
शोधक, क्या त्यागी सभीको अपनी नाना शक्तियोंको 
केन्द्रस्थ करेनेके लिय योग ही परम साधन है । 
व्यावहारिक ओर पारमसार्थिक योग--- 
योगका कलेवर एकाग्रता है, ओर उसकी आत्मा अहंत्व 
ममत्वका त्याग है। जिसमें सिर्फ एकाग्रताका ही संबन्ध हो 
बह व्यावहारिक योग, ओर जिसमें एकाग्रताके साथ साथ 
अहंत्व ममत्वके त्यागका भी संबन्ध हो वह पारमार्थिक योग 
है। यदि योगका उक्त आत्मा किसी भी ग्रवृत्तिम-चाहे 
वह दुनियाकी दृष्टिम बाह्य ही क्यों न समझी जाती हो- ' 
वतेमान हो तो उसे पामार्थिक योग ही समझना चाहिये | 
इसके विपरीत स्थूलदृष्टिवाले जिस ग्रज्मतिकों आध्यात्मिक 
समभते हों, उसमें भी यादि योगका उक्त आत्मा न हो तो 
उसे व्यवहारिक योग ही कहना चाहिये | यही बात गीताके 
साम्यगर्मित कमेयोगमम कही गई है । 
१ अआअ० २ आक ७८--- 
योगस्थ! कुरु कमौणि सह्ढ त्यक्तवा धनलय | 
सिद्धायसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥| 
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योगकी दो धारायें--व्यवहारमें किसी भी च- 

स्तुको परिपूणंं स्वरूपमें तेयार करनेके लिये पहले दो 
बातोंकी आवश्यकता होती है। जिनमें एक ज्ञान और दूसरी 
किया है। चितेरेको चित्र तेयार करनेसे पहले उसके रथ 
रूपका, उसके साधनोंका ओर साधनोंके उपयोगका ज्ञान 
होता है, ओर फिर वह ज्ञान के अलुसार क्रिया भी 
करता है तभी वह चित्र तैयार कर पाता है। वैसे ही 
आध्यात्मिक चेत्रमे सी सोच्षके प्‌ लिये वन्धमोक्त, 
आत्मा ओर बन्धमोक्षके कारणोका) तथा उनके परिहार, 
 ज्ञानानुसार भवृत्ति 

पे गया है कि 
गेका नाम है| इस 


उपादानका ज्ञान होना जरूरी है। 
भी आवश्यक है। इसी से संक्षेपमें 
“ज्ानक्रियाम्याय मोक्ष/। योग व्रि 
भार्गमें अबत्त होनेसे पहले अधिकारी, आदि आध्या- 
ल्मिक विषयोका आरंभिक ज्ञान शास्तसे, सत्संगसे, या स्वये 
प्रतिसा द्वारा कर लेता है। यह 2 यक आथमिक 
ज्ञान अवर्तक ज्ञान कहलाता है । ग्रवर्तक ज्ञान आथमिक 
दशाका ज्ञान होनेसे सबको एक्ाकार और 'एकसा नहीं हो 
सकता | इसीसे योगमा्गेमें तथा उसके ५ “णामस्वरूप 
मोच्षस्वरूपमें 3 के भिन्नता न होने पर » योगमार्गके 
अवतक आथमिक ज्ञोजमें कुछ मिन्नता अनिषर 3 है।इस 
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प्रवर्तेक ज्ञानका मुख्य विषय आत्माका अस्तित्व है। आ- 
त्माका स्वतन्त्र अस्तित्व माननेवालोमें भी मुख्य दो मत 
हैं-पहला एकात्मंवादी और दूसरा नानात्मवादी । नानात्म- 
. बादमें भी आत्माकी व्यापकता, अव्यापकता, परिणामिता, 
अंपरिणामिता माननेवाले अनेक पक्ष हैं। पर इन वादोंकी . 
एकतरफ रख कर मुख्य नो आत्माकी एकता और अनेक- 
ताके दो बाद हैं उनके आधार पर योगमार्गकी दो धारायें 
हो गई हैं। अत एवं योगविषयक साहित्य भी दो मा्गो्मे 
विभक्त हो जाता है। कुछ उपनिषदें,' योगवाशिष्ठ, हठ- 
योगगदीपिका आदि ग्रन्थ एकात्मवादको ्क्ष्यमें रख कर 

रचे गये हैं। महाभारतगत योग प्रकरण, योगस्न्न तथा जैन 
और बौद्ध योगग्रन्थ नानात्मवादके आधार पर रचे गये है। 


योग ओर उसके साहित्यके विकासका 
दिग्द्शन---आयसाहित्यका भाण्डागार मुख्यतया तीन 


_ भागोंमें विभक्त है-बैदिक, जेन और बौद्ध | वेदिक साहि 
त्यका प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद है। उसमें आधिभोतिक 
झौर आधिदेधिक वर्णन ही मुख्य है। तथापि उसमे आध्या- 

कक कक कक ल पथ ३ मिल आल 2 कल कल कर क 


' १ ब्रद्मविद्या, छुरिका, चूलिका, नादबिन्दु, नहाबिन्दु, 
आमतविन्दु, ध्यानबिन्दु, तेजोबिन्डु, शिखा, योगतत्त्व, हँस. 
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त्मिक भाव अर्थात्‌ परमात्मचिन्तनका अभाव नहीं है ॥ 
परमात्मचिन्तनका भाग उसमें थोडा है सही, पर चह इतना 
अधिक स्पष्ट, सुन्दर और भावपूर्ण है कि उसको ध्यानपूवेक। 
देखनेसे यह साफ मालूम पड जाता है कि तत्कालीन 
लोगोंकी दृष्टि केवल बाह्य ने थी। इसके सिच्रा उसमें 

१ देखो “ भागवताचा उपसंहार ” पृष्ठ २५२. 

२ उददरणार्थ कुछ सूक्त दिये जाते हैँ;--- 
ऋग्वेद में. ' १ सू, १६४-४६--- 

इन्द्र मित्र वरुणमप़्निमाहुरथो द्व्यः स सुपर्णों गरुत्मान्‌] 
एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्याप्ें य्म सात्तरिधानसाहुः || 

भाषांतर:---लोग उसे इन्द्र, मित्र, वरुण या अधि कहते हैं | 
वह सुंदर पांखबाला दिव्य पक्षी है| एक ही सत्‌का विद्यन्‌.लोग 
अनेक भ्रकारसे वर्णन करते है | कोइ उसे आम, यम या वायु 
भी कहते हें। ' 

ऋग्वेद मण्ड. ६ सू. ६ 
वि भे कर्णो पतयतो वि चल्तुर्वीदं ज्योतिहंद्य आदित यत्‌ | 
'विमेसनश्ररति दूर आधीः किंस्विद्‌ वच्यामि किमु तु सनिष्ये ॥६॥|. . 
विश्व 'देवा अनसस्थन्‌ भियानास्त्वामम्नें | तमासे तस्थिवांसम्‌ |. 
'वैश्वानरोडबतूतये नो5पर्योड्वतूतये न; || ७ ॥। 

भाषांतरः--मेरे कान विविध प्रकारकी प्रवृत्ति करते हैं | 
मेरे नेंत्रं, मेरे हृदयमें स्थित ज्योति और सेरा दूरवर्ति सन (भी) .. 


[१७ ] 
ज्ञान, श्रद्धा, उदारैता, ब्ह्मॉंचये आदि आध्यात्मिक उच्च 
मानसिक भावषोंके चित्र भी बडी खूबीवाले मिलते हैं। इससे 


विविध प्रवृत्ति कर रहा है। में कया कहूँ ओर क्‍या विचार 
रू (| ६। अधकारस्थित हे अप्रि ! ठुजकों अंधकारसे भय 
पानेवाले देव नमस्कार करते हैँ | पेश्वानर हमारा रक्षण करे | 
अमत्ये हमारा रक्षण फरे | ७। 
पुरुषसूक्त मर्डल १० सू ६० ऋग्वेदः--- 
| सहस्रशीषों पुरुषः सहस्राक्त; सहस्रपात्‌ | 
स भूमिं विश्वत्तों वृत्वाद्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥ १ ॥ 
पुरुष एवेद सर्व यद्भूत॑ यघ्व भव्यम्‌ । 
उताम्रतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमा5ते ज्यायांगस्थ पूरुष: | 
पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्तं दिवि।॥३॥ 
भाषांतर:--( जो ) हजार सिरवाला, दजार आंखवाला, 
इजार पॉववाला पुरुष (है) वह भूमिकों चारों ओरसे घेर कर 
( फिर भी ) दस अंगुल बढ़ कर रहा है | १। पुरुष ही यह . 
सब कुछ दे-जो भूत और जो भावि | (वह ) अम्ृतत्वका 
ईश अन्नसे बढ़ता है | २। इतनी इसकी महिसा-इससे भी 


२ मं, १० सू, ७१ ऋग्वेद | २ मं, १० सू० १५१ ऋग्वेद 
पर, १० सू, ११७ ऋग्वेद | ४ में, १० सू, १० ऋग्वेद | 


[ १८ | 


यह अनुमान करना सहज है कि उस जमानेके लोगोंका 
झुकाव आध्यात्मिक अवश्य था। यद्यपि ऋग्ेद्म योगशब्द 
वह पुरुष अधिकतर है| सारें भूत उसके एक पाद मात्र हैं- 
उसके अमर तीन पाद स्वगमें हें। ३ | 
क सूक्त में. १० सू. १५१ ऋग्वेदः--- 
हिरिण्यगर्णः समवतेताग्रे भूतस्य जात) पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार प्रथिवीं द्याम्नतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥१॥ 
य आत्मद्य बलदा यस्य विश्व उपासते अशिपं यस्य देवाः | 
यस्य च्छायामृर्तं यस्य झुत्यु; कस्मे देवाय हविषा विधेस ॥१५॥| 
भाषांतर/---पहले हिरण्यगर्भे था | वह्दी एक भूत मान्रका 
पति बना था| उसने पृथ्वी और इस आकाशकों धारण किया। 
किस देवकी हम हृबिसे पूजें १। १। जो आत्मा और वलको 
देनेवाला है | जिसका विश्व है| जिसके शासनकी देव उपासना 
करते हैं। अम्रत और सृत्यु जिसकी छाया है | किस देवको 
हम हविसे पूर्जे १। २ | 
ऋचेद से, १०--१२६-६ तथा ७... 
को अद्भ। वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इय॑ विस्वृष्टिः | 
, अवोग्देवा अस्प विसजनेत्राथा को वेद यत आ वशूव ॥ 
इयं विरृष्टियेत आ बभूव यदि वा दधे यदि वा न | 
यो अस्थाध्यक्ष परमे व्योमन्‍्त्सो अक्ठ वेद यदि वा न बेढ | 


(१६ ] 
अनेक स्थानों आया है, पर सर्वत्र उसका अर्थ माय) 
जोडना इतना ही है, ध्यान या समाधि अर्थ नहीं है। 
इतना ही नहीं वल्कि पिछले योग विपयक साहित्यमें ध्यान, 
बेराग्य, ग्राणायाम, प्रत्याहार आदि जो योगप्रक्रिया प्रसिद्ध 
शब्द पाये जाते है वे ऋग्वेदर्म बिलकुल नहीं हैं। ऐसा होनेका 
कारण जो कुछ हो, पर यह निशथ्िित है कि तत्कालीन 
लोगोंमें ध्यानकी भी रुचि थी । ऋग्वेदका ब्रह्मस्फुरण जैसे 
जैंसे विकसित होता गया और उपनिषदके जमानेमें उसने 
जैसे ही विस्तृत रूप धारण किया बसे वेसे ध्यानमागे भी. 
अधिक पुष्ठ और साड्जोपाड़ होता चला । यही कारण है 
कि प्राचीन उपनिपदोंमें भी समाधि अर्थमें योग, ध्यान 


कीटलन हनन अक नज अप कण अमयककन्‍बा५क 3५ 0 ७०७ ५७)--प+>मयककजा 4क०००७. ०० ७०७५७०६->नकन्कनफ--क मय, 


भाषांतरः---कोन जानता है-कान कह सकता है कि यह 
विविध सृष्टि कहँस उत्पन्न हुई ? | देव इसके विविध सजेनके 
याद ( हुवे ) हैं | कौन जान सकता है कि यह कहांसे आई 
यह विविध सष्टि कह्दांता आई ओर स्थितिमें है वा नहीं है? यह्‌ 
वात परम व्योममें जो इसका अध्यक्ष दे वही जाने-कदाचितत्‌ 
वहू भी न जानता हो | 








१ मंडल १ सूक्त, ३४ मंत्र ६| में, १० सू, १६६ मं, ५। 
में, १ सू. रैनसे, ७। में १. सू. ५ सं. ३| मे. २ सू, 
में, १ | में. ९ सू. पद में, ३ | 


[२० | 


आदि शब्द पाये जति हैं! । श्वेताश्वतर उपनिषदर्भ तो स्पष्ट 
रूपसे योग तथा योगोचित स्थान, प्रत्याहार, धारणा आदि 
योगाज्ञोंका वर्णन है । मध्यकालीन और अवोचीन अनेक 
उपनिषदे तो सिर्फ योगविषयक ही हैं, जिनमें योगशास्रकी 
तरह सांगोपांग योगप्रक्रियाका वर्णन है। अथवा यह कहना 


१ ( क ) तैत्तिरिय २-४ | कठ २-६-११। श्वेताश्वतर 
२-११, ६-३१। (ख ) छान्दोग्य ७-६-१, ७-६२, 
७-७-१, ७-२६-१। खेताश्ववर १-१४ । कौशीताकि 
३--२, शैे-३, ३-४, ३०६ | 

२ श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ अध्याय ३---- 
जिरुन्नत स्थाप्य सम शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिरुध्य | 
अज्योडुपेन प्रतरेत बिद्वान्लोतांसि सवोणि सयावहानि || ८॥ 
पाणान्प्रपीड्येह सयुक्तचेष्ट: क्षीणे भाणे नासिकयोक्ृसीत | 
चुष्टाश्चयुक्तमिव वाहमेन विद्वान्मनों धारयेताप्रमत्तः ॥ ६ ॥ 
से शुच्ी शकेरावहिवालुकाबिवर्जिते शब्दजलाश्रयादिसिः | 
मनोनुकूले न ठु चह्ुपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥ 

इत्यादि, 

३ अह्मविद्योपनिषद्‌, छुरिकोपनिषद्‌, चूलिकोपनिषदू, नाद- 
पबन्‍्दु, जहमविन्दु, अमृताबिन्दु, ध्यानबिन्दु, तेजोबिन्दु, योग- 
शिखा, योगतत्त्व, हंस | देखो चुसेनकृत-- ?]70509॥9 ० 
बी।6 एएडा/50०४6१8 ? 


[२१] 


चाहिये कि ऋग्वेदमें जो परमात्मचिन्तन अकुरायमाण था 
. वही उपनिषदोर्मे पन्नवित पुष्पित हो कर नाना शाखा प्रशा- 
खाओंके साथ फल अवस्थाको ग्राप्त हुवा | इससे उपनिषद्‌- 
कालमें योगमागेका पुष्टरूपमें पाया जाना स्वाभाविक ही है। 

उपनिषदोंमें जगत, जीव ओर परमात्मसम्बन्धी जो 
तात्विक विचार है, उसको भिन्न भिन्न ऋषियोंने अपनी 
इष्टिसे म्रन्नोम ग्रथित किया, और इस तरह उस विचारको 
दर्शनका रूप मिला। सभी दशेनकारोंका आखिरी उद्देश 
मोक्ष “ही रहा है, इससे उन्होंने अपनी अपनी दृष्टिसे तत्त्व 


# प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयो जनच्ष्टान्तसिद्धान्तावयवतकेनिणेय- 
वादुजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छुलजातिनिग्रहस्थानानां. तस्वज्ञाना- 
निःश्रेयसाधिगम। | गो० सू० १-१-१ | धर्मविशेषञ्नसूतादू 
: द्रव्यगुशकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधंग्यबेधम्यो- 
भ्याँ तत्तवज्ञानान्नि;श्रेयसम्‌ || बे० सू० १-१-४ ॥ अथ त्रिविध- 

।खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथेः सां० द० १-१ । पुरुषाथे- 

- शुन्यानां गुणानां प्रतिअ्सवः केवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशाक्तै- 
रिति। यो० सू० ४-३३ ॥ अनाबृत्तिः शब्दादनाबृत्तिः शब्दात्‌ 
४-४-२२ बत्र, सू, | ह 

.. सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग: | तत्त्वाथ १-१ जैन० 
द० | बौद्ध दशनका तीसरा निरोध नामक आरयंसत्य ही मोक्ष है | 


[२२ | 


विचार करनेके वाद भी संसारसे छुट कर मोक्ष पानेके साध- 
नोंका निर्देश किया है। तत्वविचारणामें मतभेद हो सकता 
है, पर आचरण यानी चारित्र एक ऐसी बस्तु है जिसमें 
सभी विचारशील एकमत हो जाते हैं। विना चारित्रका 
तस्वज्ञान कोरी बातें हैं। चारित्र यह योगका किंवा योगां- 
गोंका संक्षिप्त नाम है। अत एवं सभी दशेनकारोंने अपने 
अपने प्त्रग्नन्थोंमें साधन रूपसे योगकी उपयोगिता अवश्य 
चतलाइ है | यहां तक की-न्यायदशेन जिसमें प्रमाण पद्ध- 
तिका ही विचार भ्रुख्य है उसमें भी महर्षि गौतमने योगको 
स्थान दिया है। महषि कणादने तो अपने वेशेपिक दर्शनमें 
यम, नियम, शौच आदि योगांगोंका भी महत्व गाया है । 
सांख्यस्न्नमें योगप्रक्रियंके व्णनचाले कह सत्र हैं। ब्रह्म- 


2 2७ 


१ समाधिविशेषास्यासातू ४७--२-४३८ | असण्यगुहापुलिना- 
दिपु योगाभ्यासोपदेश: ४-२-४२| तदथ चमनियमा- 
भ्यासात्मसंस्कारों योगाब्वध्यात्मविध्युपायै; ४-२-४६ || 

२ अभिषेचनोपवासब्रह्म चर्यगुरुकुलवासवानप्रस्थयज्ञदा नपोक्ष ण- 
दिडूनक्षत्रमन्त्रकालनियंमाश्वाहष्टाय | ६--२-२ | अयतस्य 

५ अि हक 
शुचिभाजनादभ्युद्यों न बिद्यवे, नियमाभाबादू, विद्यते 
चाउथॉन्तरत्वाद्‌ू यमस्य | ६-२-८। 
हक हे 
३ रागोपहतिध्योनम्‌ ३-३० | वृत्तिमिरोधात्‌ तह्सिद्े३ 


[२३ ] 

सत्नमें महर्षि बादरायणने तो तीसरे अध्यायका नाम ही 
साधन अध्याय रक्‍्खा है, और उसमें आसन ध्यान आदि 
योगांगोंका वर्णन किया है'। योगदर्शन तो झुख्यतया 
योगविचारका ही ग्रन्थ ठहरा, अत एवं उसमें सांगोपांग 
थोगग्रक्रियाकी मीमांसाका पाया जाना सहज ही है। योगक्े 
स्व॒रूपके सम्बन्ध्मं मतभेद न होनेके कारण और उसके 
प्रतिपादनका उत्तरदायित्व खासकर योगदशनके उपर 
 होनेके कारण अन्य दशेनकारोंने अपने अपने सत्र ग्रन्थोंमें 
थोडासा योगविचार करके विशेष जानकारीके लिये जिन्ना- 
सुओंको योगदर्शन देखनेकी छचना दे दी है। पूर्वमीमां- 
सामें महर्षि जैमिनिने योगका निर्देश तक नहिं किया है 
सो ठीक ही है, क्योंकि उसमें सकाम कर्मकाएड अर्थात्‌ 

धूम-मा्गकी ही मीमांसा है। करमकाण्डकी पहुँच स्वगेतक 


३-११ | धारणासनखकमेणा तत्सिद्धि! ३-३२। निरोध- 
श्छर्दिविधारणाभ्याम्‌ ३-३ ३ | स्विस्सुखमासनम्‌ ३-३४ | 
१ आसीनः खंभवात्‌ ४७-१-७। ध्यानाथ ४७-१-८॥। अच- 
लत्वे चापेद्य ४-१-९॥| स्मरन्ति च ४७-१-१०। 
यन्नैकागता तत्राविशेषात्‌ ७-१-११ । 
२ योगशाज्ञाच्याध्यात्मविधि; प्रतिपत्तव्य/ | न्यायद््शन 
8४-२-४६ भाष्य | 





[ २४ | 


ही है, मोक्ष उसका साध्य नहीं । ओर योगका उपयोग तो 
मोचके लिये ही होता है । 

जो योग उपनिषदोंमें सूचित ओर सूत्रों सृत्रित है, 
उसीकी महिमा गीतामें अनेक रूपसे गाइ गई है। उसमें 
योगकी तान कभी करके साथ, कभी भक्तिके साथ और 
कभी ज्ञानके साथ सुनाई देती है'। उसके छट्ठे और तेरहवें 
अध्यायमं तो योगके मोलिक सब सिद्धान्त और योगकी 
सारी ग्रक्रिय आ जाती है। छृष्णके दारा अजुनको 





१ गीताके अठारद्द अध्यायोंमें पहले छुद्द अध्याय कर्मयोग 
प्रधान, बिचके छह अध्याय भक्तियोग प्रधान और आंतिस 
छुदद अध्याय ज्ञानयोग प्रधान हैं । 

२ योगी युश्लीत सततमात्सानं रहसि स्थितः | 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपारिग्रहदः || १० ॥ 
शुचौ देशे अतिष्ठाप्य स्थिरमासनसात्मनः | 
नाव्युच्छितं नातिनीच॑ चेल्ञाजिनकुशोत्तरम्‌ [|] ११ ॥ 
सत्रैकां मन कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय; | 
उपविश्यासने युब्ज्याद्‌ योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर; | 
संप्रेज्य नायिका स्वं दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेह्चारित्रते स्थित३ | 

सन) सेयम्य मचित्तो युक्त आसीतव मत्परः ॥१४| अ० ६ 


[२५]... 


गीताके रूपमें योगशिक्षा दिला कर ही महाभारत 
सन्तुष्ट नहीं हुआ | उसके अथक स्व॒रको देखते हुए कहना 
पडता है कि ऐसा होना संभव भी न था। अत एव शान्ति 
पे ओर अनुशासनपवम योगविषयक अनेक सगे वर्तमान 
हैं, जिनमें योगकी अथेति प्रक्रियाका वर्णन पुनरुक्तिकी 
परवा न करके किया गया है। उसमें बाणशय्यापर लेटे 
हुए भीष्ससे बार बार पूछनेमें न तो युधिष्ठिरको ही कंठाला 
आता है, ओर न उस सुपात्र धार्मिक राजाको शिक्षा देनेमें 
भीष्मको ही थकावट मालूम होती है । 
योगवाशिष्ठ॒ुका बिस्‍्तृत महल तो योगकी भूमिकापर 
खडा किया गया है। उसके छहे प्रकरण मानों उसके सुदीधे 
कमर हैं, जिनमें योगसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी विषय 
रोचकतापूवेक वर्णन किये गये हैं । योगकी जो जो बातें 
योगदशेनमे संक्षेपमें कही गई हैं, उन्हींका विविधरूपमें 
विस्तार करके ग्रन्थकारने योगवाशिष्ठका कलेवर बहुत बढा 
दिया है, जिससे यही कहना पडता है कि योगवाशिष्ठ 
योगका ग्रन्थराज है। 
पुराणमें सिफ्रे पुराशशिरोमणि भागवतकी ही देखिये, 
उसमें योगका सुमधुर पद्योंमे पूरा वर्णन है। 
१ शान्तिपवे १९३, २१७, २४६, २५४ इत्यादि । 
अनुशासनपवे ३६, २४६ इत्यादि | « २ वेराग्य, सुमुक्षुव्यव- 
' हार, उत्पात्ति, स्थिति, उपशम और निर्वाण | १ स्कन्घ ३ अ- 
, ध्याय र८। स्कन्ध ११, झ० १५, १९, २० आदि। 


[ २६ | 


योगविषयक विविध साहित्यसे लोगीकी रुचि इतनी 
परिमानत हो गई थी कि तान्त्रिक सेग्रदायवालोने भी तन्ज- 
ग्रन्थींमें योगको जगह दी, यहां तक कि योग तन्जका एक 
खासा अंग बन गया। अनेक तान्त्रिक ग्रन्थोमें योगकी 
चचो है, पर उन सबसे महानिवोणतस्त्र, पदचक्रनिरूपण 
आदि मुख्य हैं! । 


१ देखो महानिवोशतन्त्र ३ अध्याय | देखो पट्चऋनिरूपण, 
ऐक्यं जीवात्मनोराहुयोंग योगविशारदा) | 
शिवात्मनोरभेदेव मतिपत्ति परे विदु। ॥  एछ ८र 

प्रधाप: 765४ में छपा हुआ. 
समल्वभावनां निर्य जीवात्मपरमात्मनों। | 
समाधिमाहुमुनयः प्रोक्तमष्टाहलक्षणम्‌ || घ० ६१ ,, 
यद्त्र नात्र निमोस; स्तिभितोद्धिवत्‌ स्मृतम्‌ | 
खरूपशूल्यं यद्‌ ध्यानं तत्समाधिरविधीयते (| पू० ६० 
त्रिकोण तस्यान्त: स्फुरति च सतत विद्युदाकाररूपं | 
तदृन्त; शूल्य तत्‌ सकलसुरगणेः सेवितं चातिगुप्तम्‌ || प. ६० 
“#आहारनिहोरविहारयोगाः सुसंबता धरमेविदा तु कायो;? 
प० ६१ ,, 
ध्ये चिन्तायाम्‌ स्पतों धातुश्रिन्ता तत्वेन निश्चला | 
दू ध्यानमिह् प्रोक्त सगुणं निशुणं द्विधा। 
सगुणं वशेभेदेन निगुश केवल तथा || प्ृ० १३४ दे 


है 


[२७ ] 


जब नदीमें बाद आता है तब वह चारों ओरसे बहने 
लगती है। योगका यही हाल हुआ, और वह आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि वाह्य अगोमे प्रवाहित होने लगा। 
बाह्य अंगोंका भेद प्रभेद पूवेक इतना आधिक वर्णन किया 
गया और उसपर इतना अधिक जोर दिया गया कि जिससे 
वह योगकी एक शाखा ही अलग बन गई, जो हठयोगके 
नामसे प्रसिद्ध है । 

हठयोगके अनेक प्रन्थोमें हठयोगग्रदीपिका, शिव- 
संहिता, घेरणड्सहिता, गोरक्षपद्धति, गोरचशतक आदि 
ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, जिनमें आसन, बन्ध, झुद्रा, पदकमे, कुंभक, 
रेचक, पूरक आदि वाद्य योगांगोंका पेट भर भरके वर्णन 
किया है, ओर घेरण्डने तो चोरासी आसनको चौरासी 
लाख तक पहुंचा दिया है| 

उक्त हठयोगग्रधान ग्रन्धोंमें हठयोगग्नदीपिका ही मुख्य 
है, क्यों कि उसीका विषय अन्य ग्रन्थोंमें विस्तार रूपसे 
चर्णन किया गया है। योगविपयक साहित्यके जिज्ञासुओंको 
योगताराबली, बिन्दुयोग, योगवीज और योगकल्पहुमका 
नाम भी भूलना न चाहिये । विक्रमकी सत्रहवी शताब्दी 
मैथिल परिडत भवदेवद्वारा रचित योगनिबन्ध नामक हस्त- 
लिखित ग्रन्थ भी देखनेमें आया है, जिसमें विष्णुपुराण 
आदि अनेक ग्रन्थोंके हवाले दे कर योगसम्बन्धी प्रत्येक 


९ 5 


विषय पर विस्तृत चचो की गई है । 


८॥ 


[१८] 


संस्कृत भाषामें योगका वर्णन होनेसे सबे साधारणकी 
जिज्ञासाको शान्त न देख कर लोकभापाके थोगियोंने भी 
अपनी अपनी जबानमें योगका अलाप करना शुरू कर दिया। 

महाराष्ट्रीय भाषामें गीताकी ज्ञानदेवकृत ज्ञानेश्वरी 
टीका असिद्ध है, जिसके छट्टे अध्यायका सागर बडा ही 
हृदयहारी है। निःसन्देह ज्ञानेश्वरी द्वारा ज्ञानदेवने अपने 
अनुभव ओर वाणीकों अवन्ध्य कर दिया है। सुहीरोवा 
अंबिये रचित नाथसम्प्रदायानुसारी सिद्धान्त्संहिता भी 
योगके जिज्ञासओंके लिये देखनेकी वस्तु 

कबीरका बीजक ग्रन्थ योगसम्बन्धी भाषासाहित्यका 
' शक सुन्दर मणका है। 

अन्य योगी सन्‍्तोंने थी भापामें अपने अपने योगाजु- 
भवरकी प्रसादी लोगंकी चखाई है, जिससे जनताका बहुत 
बडा भाग योगके नाम मात्रसे मुग्ध वन जाता है | 

अत एव हिन्दी, शुजराती, मराठी, बंगला आदि 
प्रसिद्ध प्रत्येक प्रान्तीय सापामें पातझ्लल योगशास्रका अनुवाद 
तथा विवेचन आदि अनेक छोटे बड़े गप्न्थ वन गये हैं | 
अंग्रेजी आदि विदेशीय भाषामें भी योगशास्पर अनुवाद 
आदि बहुत कुछ बन गया है, जिसमें वृडका भाष्यटीका 

साहित भूल पातझ्ल योगशास्रका अजुवाद ही विशिष्ट है। 


१० भो० राजन्द्रतलाल मित्र; स्वामी विवेकानंद, श्रीयुत्त्‌ 
रामह्साद आदि कृत 


| २६ | 


जैन सम्प्रदाय निववत्ति-प्रधान है | उसके प्रवतेक भग- 
वान्‌ महावीरने बारह सालसे अधिक समय तक मौन घारण 
करके सिफे आत्मचिन्तनद्वारा योगाभ्यासमें ही मुख्यतया 
जीवन विताया | उनके हजारों शिष्य तो ऐसे थे जिन्होंने 
घरवार छोड कर योगाभ्यासद्वारा साधुजीवन बिताना ही 
पसंद किया था | 


जैन सम्प्रदायके मौलिक ग्रन्थ आगम कहलाते हैं। 
उनमें साधुचयाका जो वर्णन है, उसको देखनेसे यह स्पष्ट 
जान पडता है कि पांच यम; तप, स्वाध्याय आदि नियम; 
इन्द्रिय-जय-रूप प्रत्याहार इत्यादि जो योगके खास अद्भ 
हैं, उन्हींकी साधुजीवनका एक सात्र प्राण माना है। 
जैनशासत्रमें योगपर यहां तक भार दिया गया है कि 
पहले तो वह झुम्ुक्षओंको आत्मचिन्तनके सिवाय दूसरे 
कार्योमे प्रद्नत्ति करनेकी संमति ही नहीं देता, ओर अनिवाये 
रूपसे प्रवृत्ति करनी आवश्यक हो तो वह निद्वृत्तिमय प्रवृत्ति 
करनेको कहता है । इसी निदव्वत्तिमय प्रशत्तिका नाम उसमें 
अष्टम्रवचनमाता है। साधुजीवनकी देनिक ओर रात्रिक 


/ 





३७ /२, 9] ४, 


१ “ ऋडइसहिं समणसाहस्सीदें छत्तीसादि अज्िआ- 
साहस्सीहिं ? उबवाइसूत्र | 
नि ; हक 
२ देखो आचाराह्न, सूत्रकृताज्ञ, उत्तराध्ययन, दशवेकालिक, 
हे देखो 
मूलाचार, आदि | ३ देखो उत्तराध्ययत्त अ० २४। 


[३० | 


चर्यामें तीसरे प्रहरके सिवाय अन्य तीनों प्रहरोर्म मुख्यतया 
स्वाध्याय और ध्यान करनेको ही कहा गया है । 
यह बात भूलनी न चाहिये कि जैन आगर्मोमे योग- 
अथमे प्रधानतया ध्यानशव्द प्रयुक्त हे। ध्यानके लक्षण, 
भेद, प्रभेद, आलम्बन आदिका विस्तृत वर्णन अनेक जेन 
आगमोम है। आगमके वाद नियुक्तिका नंबर है। उसमें 
भी आगमगत ध्यानका ही स्पष्टीकरण है। वाचक उमा- 
स्वाति कृत तच्वार्थवत्रम भी ध्यानका वर्णनें है, पर उससमें 





१ दि्विमस्स चठरो भाए, कुल्ला मिक्खु विश्रक्खणों । 
तओ उत्तरशुणे कुब्णा, दिणभागेसु चडसु वि॥ ११ || 
पढ़मे पोरिसि सज्ञायं, बिहर्य झाणं झिआयइ | 
तइआए गोअरकालं, पुणो चउत्थिए सज्झाय || १२ ॥ 
रत्ति पि चडरो भाए भिक्‍खु कुल विश्रक्खणो । 
तओ उत्तरशुणे कुज्जा राश्भागसु .चडछु वि || १७ ॥ 
पढम॑ पोरिसि सज्झायं बिइर्श झाण पक्‍्िश्रायइ | 
तइआाए नदमांक्खे तु चडत्थिए भुला वि सज्ञाय || १८॥ 
उत्तराध्ययन' अ० २६ | 
२ देखो स्थानाह् अ० ४ उद्देश १| समवायांद्ध स० ४। 
भगवती शतक-२५ उद्देश ७| उत्तराध्ययन अ० ३०॥ खो० ३५॥ 
३ दूखों आवश्यकानियुक्ति कायोत्सग अध्ययन हे १४६२ 
“१४८६ | ४ देखो अ० ९ सू० २७ से आगे । 


[३१ ] 


आगम और नियुक्तिकी अपेज्षा को अधिक बात नहीं. है। 
जिनभद्रगणी क्षमाश्रमणका ध्यानशतक आगमादि उक्त 
ग्रन्थोंमे वणित ध्यानका स्पष्टीकरण मात्र है, यहां तकके 
योगविषयक जैन विचारोंमें आगमोक्त चर्णनकी शैली ही 
प्रधान रही हैं। पर इंस शेलीको श्रीमान्‌ हरिभद्गर॒सरिने 
एकदम बदलकर तत्कालीन परिस्थिति व लोकरुचिके अनु- 
सार नवीन परिभापा दे कर और वर्णनशैली अपूर्वसी बना- 
कर जैन योग-साहित्यमें नया युग उपखित किया । इसके 
सबूतमें उनके बनाये हुए योगविन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, योग- 
विंशिका, योगशुतक ओर पोंडशक ये ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
हन ग्रन्थोंमें उन्होंने सिफे जैन-मार्गाडुसार योगका वर्णन 
करके ही संतोप नहीं माना है, किन्तु पातञ्ञ लयोगसूत्र्मे 
चर्णित योगप्रक्रिया ओर उसकी खास परिभमापाओंके साथ 
जैन संकेतोंका मिलान भी किया है'। योगदृष्टिसमुच्चयमें 

१ देखो हारिभद्रीय आवश्यक वृत्ति प्रतिक्राणाध्ययन प्रु० भ८ ९ 

२ यहद्द भन्‍्थ जैन भन्थावालिमें उल्लिखित है ० ११३। 

३ समाधिरेष एवान्ये; संग्रज्ञातोडभिधीयते | 
सम्यकप्रकपरूपेण दृत्त्यथेज्ञानतस्तथा || ४१८ ॥ 
असंप्रज्ञात एपोडपि समाधिगीयते परे; | 
निरुद्धाशेषवृत्त्यादितत्स्वरूपानुवेधत४ ॥ ४२० ॥ इत्यादि, 

योगबिन्दु | 
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थोगकी आठ दृष्टियोंका जो वर्णन है, वह सारे योगसा- 
हित्यमें एक नवीन दिशा है। 
श्रीमान्‌ हरिभद्रसरिके योगविषयक ग्रन्थ उनकी योगा- 
भमिरुचि और योगविषयक व्यापक बुद्धिक्रे खासे नमूने हैं। 
इसके वाद श्रीसान्‌ हेमचन्द्रतरिक्ृत योगशासत्रका नंबर 
आता है। उसमें पावझ्नल-यो गशास््-निर्दिश आठ योगां- 
गोंके क्रमसे साधु ओर गृहंस्थ जीवनकी आचार-अक्रियाका 
जेन शैलीके अजुसार वर्णन है, जिसमें आसन तथा ग्राणा- 
यामसे संबन्ध रखनेवाली अनेक वातोंका विस्तृत स्वरूप है; 
जिसको देखनेसे यह जान पडता है कि तत्कालीन लोगोंमें 
हठयोग-प्रक्रियाका कितना अधिक प्रचार था। हेमचन्द्रा- 
चायने अपने योगशास्रमें हरिभद्रसरिके योगविषयक ग्रन्थोंकी 
नवीन परिभाषा ओर रोचक शैलीका कहीं भी उन्ने्व नहीं 
किया है, पर शुभचन्द्राचार्यके ज्ञानार्णबगत पदख, पिण्डख, _ 





१ मित्रा तारा बला दीप्रा स्थिर कान्दा प्रभा परा | 
नामानि योगदष्टीनां लक्षणं च नित्रोधत ॥ १३ ॥ 
इन आठ दृष्टियोंका स्वरूप, दृष्टान्व आदि विषय, योग- 
जिज्ञासुओंके लिये देखने योग्य है। इसी विषयपर यशोविजय- 
जीने २१, २९, २३, २४ ये चार दार्तिशिकायें लिखी हैं | 
साथ ही उन्होंने संसक्रत न जाननेवालोंके हिताथे आठ दष्टि- 
योंकी सज्ञाय भी गुजराती भाषामें बनाई है| . 


[ 3३ | 
रूपस्थ, और रूपातीत ध्यानका विस्तृत व स्पष्ट बेन किया . 
है। अन्तमें उन्होंने स्वानुभवसे विज्ञिप्त, यातायात, डिष्ट 
झोर सुलीन ऐसे मनके चार भेदोंका चणन करके नवीनता 
लानेका भी खास कौशल दिखाया है! निस्सन्देह उनका 
योगशास्त्र जेनतत्वज्ञान ओर जनआचारका एक पात्य ग्रन्थ है। . 
इसके बाद उपाध्याय-श्रीयशोविजयक्ृत योगग्रन्थोंपर 
नजर ठहरती है। उपाध्यायजीका शास्रज्ञान, तर्ककोौशल 
ओर योगातुभव बहुत गम्भीर था। इससे उन्होंने अध्या- 
त्मसार, अध्यात्मोपनिषद्‌ तथा सटीक बत्तीस बत्तीसीयाँ 
योग संबन्धी विपयोपर लिखी हैं, जिनमें जैन मन्तव्योंकी 
सक्म और रोचक मीमांसा करनेके उपरान्त अन्य दशेन 
ओऔर जैनदशनका मिलान भी किया है। इसके सिवा. 


ननमनन्‍ननननता हा. अनकिगा८: न+.. >पन जज १३७ >ब्यकनमक 
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१. देखो प्रकाश ७-१० तक | २ १२ वो प्रकाश क्ोक 
२-३-४| ३. अध्यात्मसारक यागाधिकार आर ध्यानावकारमें 
प्रधानतया मगवदूगीता तथा पातखलसूत्रका उपयोग करके अनेक 
जैनप्रक्रियाप्रसिद्ध/ ध्यानविपयोका उक्त दोनों अन्थोंके साथ 
समन्वय किया है, जो वहुत ध्यानपूवक देखने योग्य है। 
अध्यात्मोपनिपद्के शाख, ज्ञान, क्रिया और साम्य इन चारों 
योगोंमें प्रधानतया योगव्राशिष्ठ तथा पेत्तिरोीय. उपनिषदूके 
वाक्याका अवतरण दे कर तात्वक एऐक्य ततलावा है। यागा- 
चतार दत्तीसीमं खास कर पात अल योगके पदायाका जनप्रक्रियाके 
अलुसार स्पष्टीकरण किया है | 
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उन्होंने हरिभद्र्नरिकृत योगविशिका तथा पोडशकपर टीका 
लिख कर ग्राचीन गभूढ तत्तवोंका स्पष्ट उद्घाटन भी किया 
है। इतना ही करके थे सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने महर्षि- 
पतञ्ञलिकृत योगसत्रोंके उपर एक छोटीसी बति भी लिखी 
है। यह वृत्ति जेन प्रक्रियाके अचुसार लिखी हुई है, इस- 
लिये उसमें यथासंभव योगदशेनकी मित्ति-स्वरूप सांखूय- 
प्रक्रियाका जैनअक्रियाके साथ मिलान भी किया हे, और 
अनेक स्थल्वोंग उसका सयुक्तिक प्रतिवाद भी किया है । 
उपाध्यायजीने अपनी विषेचनामें जो मध्यस्थता, शुणग्राह- 
कता, सत्म समन्‍्वयशक्ति और स्पष्टभापिता दिखाई है 
ऐसी दूसरे आचार्थोर्मे बहुत कम्त नजर ओती है । 

एक योगसार सामक ग्न्थ भी श्वेताम्बर साहित्यमें है । 
कतोका उन्लेख उसमें नहीं है, पर उसके चष्टाज्त आदि 

वर्णनसे जान पडता है . कि हेमचन्द्राचार्यके योगशासतरके 


१. इसके लिये उनका ज्ञानसार जो उन्होंने अंतिम 
जीवनमें लिखा मालूम होता है वद् ध्यानपू्वेक्र देखना चाहिये | 
शात्रवातोसमुच्चयकी उनकी दीका(प्० १०)भी देखनी आवश्यक है। 

२. इसके लिये उनके शाख्रवातासमुचयादि अन्थ ध्यान- 
पूवेक देखने चाहिये, और खास कर उनकी पातजल सूत्रबृत्ति 
: सनन्नपूवंक देखनेसे हमारा कथन अक्षरश। विश्वसनीय 
सालूम पडेगा। 





. [१४ ] 
' आधारपर किसी श्रेताम्बर आचार्यके द्वारा वह रचा गया - 
है। दिगम्बर साहित्यमें ज्ञानाणेव तो प्रसिद्ध ही है, पर 
ध्यानसार ओर थोगग्रदीपष ये दो हस्तलिखित ग्रन्थ भी 
हमारे देखनेमें आये हैं, जो पद्यवन्ध ओर प्रमाणमें छोटे हैं । 
इसके सिवाय श्रेताम्बर दिगम्बर संग्रदायके योगविषयक 
ग्रन्थोंका कुछ विशेष परिचय जैन ग्रन्थावलि पृ० १०६ से 
भी मिर्ख सकता है । बस यहांतकहींम जेन योगसाहित्य 
समाप्त हो जातां है | 

बौद्ध सम्प्रदाय भी जैन सम्प्रदायकी तरह निद्ृत्तिग्रधान 
है। भगवान्‌ गौतम बुझने बुद्धत्व श्राप्त होनेसे पहले छह बर्षे- 
तक समुख्यतया ध्यानद्वारा योगाभ्यास ही किया। उनके 
हजारों शिष्य भी उसी मागे पर चले । मौलिक बौद्धग्रन्थों- 
में जैन आगर्मोके समान योग अथमें बहुधा ध्यान शब्द ही 
मिलता है, और उनमें ध्यानके चार भेद नजर आते हैं । 
उक्त चार भेदके नाम तथा भाव प्रायः वही हैं, जो जैनदशेन 
तथा योगदशनकी प्रक्रियामें हैं । बोद्ध सम्प्रदायमें समाधि- 


१. सो खो अहं त्राह्यण विविद्येष कामेहदि विविद्व अकुस- 
लेददि धस्मेहि सवितर्क सविचारं विवेकज पीतिसुर्ख पढमज्मान॑ 
उपसंपञ्न विहासि; वितक्क विचारान वूपसमा अज्मत्त सेपसादन 
बेतसो एकोदिभाव॑ अवितक्क आविचारं समाधिजं पी/तिसुखं दुति- 
यज्मान उपसंपज्ण विद्दा्सि; पीतेया च विरागा उपेक्खको च 
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राज नामक ग्रन्थ भी है | वेदिक जैन और चौद्ध सेग्रदायके 
योगाविषयक साहित्यका हमने बहुत संक्षेप्में अत्यावश्यक 
परिचय कराया है, पर इसके विशेष परिचयके लिये-कैंद- 
लोगस्‌ केंदलॉगॉरसू, घो० १ ए० ४७७ से ४८९ पर जो 
योगविषयक ग्रन्थोंकी नामावलि है वह देखने योग्य है | 
विह्ायर्सि; सतो च संपजानों सुर्ख व कायेन पदिसंवेदेसि, य॑ त॑ 

अरिया आविक्खन्ति-उपेक्खकों सातिमा सुखविहारीडवति तति- 
चयज्कान उपसंपज्न विहासि; सुखस्स च पहाना दुकक्‍्खस्स च 
पहाना पुठ्त्रडव सोसनस्स दोमनस्सानं अत्थंगमा अदुक्सूमसुख॑ 
उपेक्खास|ति पारिसुद्धि चतुत्थज्फानं उपसंपत्ञ मज्किमनिकाये 
भयभेखऊुत्तं विद्या्सि । 

इन्हीं चार ध्यानोंका बन दीघनिकाय सामज्यकफलसुत्तमें 
है | देखो प्रो. सि. वि. राजवाड कृत मराठो अनुवाद पृ. ७२ | 

वही विचार प्रो, धर्मोनंद्‌ कोशाम्बी लिखित बुद्धलीलासार 
संग्रहमें है | देखो प्‌. १श८ । 

जेनसूत्रमं शुक्रृध्यानके भेदोंका विचार है, उसमें उक्त 
सवितके आदि चार ध्यान जैसा ही वर्णन है | देखो तत्त्वाये 
अआ० ६ सू० ४१-४४ । कर 

योगशाञ्॒में संग्रक्ञात समाधि तथा सम्रापत्तिओका वशेन 
है| उसमें भी उक्त सवितक निर्वितके आदि ध्यान जेसा ही 
विचार है| पां- सू, पा, १-१७, ४२, ४३, ४४ | 


१ थिआाडोरे आउफ्रटकृत लिप्किगर्मं प्रकाशित १८९१ 
की आवृत्ति | 
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यहां एक बात खास ध्यान देनेके योग्य है, वह यह कि 
यद्यपि वैदिक साहित्यमें अनेक जगह हठयोगकी ग्रथाको 
झग्राह्म कहां है, तथापि उसमें हठयोगकी - प्रधानतावाले 
अनेक ग्रन्थोंका और मार्गोका निमोण हुआ है। इसके विप- 
रीत जैन ओर बोद्ध साहित्यमें हठयोगने स्थान नहीं पाया 
है, इतना ही नहीं, वल्कि उसमें हठयोगका स्पष्ट निषेध भी 
किया है । ' 

१ उदाहरणाथे।--- 

सत्तीषु युक्तिष्वेतासु हठानियमयन्ति ये | 

चेतस्ते दीपमुत्सज्य विनिषन्नन्ति तमो3खनेः || ३७॥ 

विमूढा कतुमुद्युक्ता ये इठाब्ेवसो जयम्‌ | 

ते निवप्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्त विसतन्तुभिः || १८ ॥| 

चित्तं चित्तस्य वाददूरं संस्थितं स्शर्ररकम्‌ | 

साधयन्ति समुत्सज्य युक्ति ये तान्दतान्‌ विदुए ॥३१६॥ 

योगवाशिए-उपशम प्र० समे ६२. 

२ इसके उदाहरणमें वोद्ध धर्ममें घुछ भगवानने तो शुरुमें 
कष्टप्रधान तपस्याका आरंभ करके अंतमें मध्यमग्रतिपदा मागेका 
स्वीकार किया है-देखो घुद्धलीलासारसंग्रह- 

जैनशास्रमें श्रीमद्रवाहुस्वामिने आवश्यकनियुक्तिमें “* ऊसा- 
सं ण॒ णिरुंभइ ? १५०० इत्यादि उक्तिस हृठयोगका ही निरा- 
करण किया है| श्रीहेमचन्द्राचायने भी अपने योगशास्में 


[ ३८ ] 


योगशाखत्र--ऊपरके वर्णनसे मालूम हो जाता है 
कि-योगप्रक्रियाका चेन करनेवाले छोटे बड़े अनेक 
प्रल्थ हैं | इन सब उपलब्ध ग्रन्थोंमे|ं महर्षि-पतझ्ललिकृत 
योगशासत्रका आसन ऊंचा है। इसके तीन कारण हैं-! ग्र- 
न्थकी संक्षिप्तता तथा सरलता, २ विपयकी स्पष्टता तथा 
पू्ता, ३ मध्यस्थभाव तथा अनुभवसिद्धता | यही कारण 
है कि योगदर्शन यह नाम सुनते ही सहसा पातझ्ञल योग- 
सत्रका स्मरण हो आता है। श्रीशंकराचायेने अपने भह्मत्त- 
त्रभाष्यमें योगदर्शनका ग्रतिवाद करते हुए जो “ अथ स- 
स्यग्दशेनाभ्युपायो योगः ” ऐसा उन्नेख कियां है, उससे 
इस बातमें कोई संदेह नहीं रहता कि उनके सामने पात- 
जल योगशास्स भिन्न दूसरा कोइ योगशात्त्र रहा है। 
क्यों कि पातल्लल योगशासत्रका आरम्भ / अथ योगानुशा- 
सनस्‌ ” इस खज़से होता है, और उक्त भाष्योज्लिखित वाक्य- 
में भी ग्रन्थारम्भस्तचक अथ शब्द है, यद्यपि उक्त भाष्यमें 
« तन्नोर वि सनःस्वास्थ्यं आ्रणायामे; कदर्थित | प्राणस्थायमतने 
पीडा तर स्वात्‌ चित्तविष्लवश || ” इत्यादि उक्तिते उसी 
बातको दोहर,या है | श्रीयशोविजयजीने भी पातजलयोगसूजकी 
अपनी वृत्तिमें ( १-३४ ) प्रायायासकों योगका अतिश्रिद 
साधन कह कर ठयोगका ही निरक्षन किया है | 

१ अह्सूत्न 7१“ हें भाष्यगत | 


[ रे& ] 

अन्यत्र और भी योगसम्बन्धी दो उल्लेख हैं, जिनमें एक तो 
पातञ्लल योगशोद्नरका संपूर्ण सत्र ही है, ओर दूसरा उसका 
अआविकल सत्र नहीं, किन्तु उसके खत्से मिलता जुलताँ है।' 
तथापि “ अथ सम्यग्दशेनाभ्युपायों योगः ” इस उन्नलेखकी 
शब्दरचना ओर स्वृतन्त्रताकी ओर ध्यान देनेसे यही कहना 
पडता है कि पिछले दो उल्लेख भी उसी भिन्न योगशास्रके 
होने चाहिये, जिसका कि अश “अथ सम्यग्दशनास्युपायों 
थोग। ” यह वाक्य साना जाय | अस्तु, जो कुछ हो, आज 
हमारे सामने तो पतझ्ललिका है योगशास्त्र उपस्थित है, और 
वह सबप्रेय है। इसलिये बहुत संक्षेपमें भी उसका बाह्य 
तथा झआान्तरिक परिचय कराना अनुपयुक्त न होगा | 

इस योगशास्त्रके चार पाद ओर कुल स्रत्र १६५ हैं। 

पहले पादका नाम समाधि, दूसरेका साधन, तीसरेका विभूति, 

१ « स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः ” श्रह्मसूत्र १०३०-३३ 
भाष्यगत | योगशाम्रप्रसिद्धा: मनसः पश्च वृत्तयः परिगृह्यन्ते, 
“प्रसाणविपयेयविऋल्‍पनिद्रास्मृुतय; नाम २--७४--१२ साष्यगत| 

प॑ बासुदेव शाख्री अभ्यंकरने अपने ब्द्मयसूत्रके मराठ अ- ' 
 बुधादके परिशेष्टमें उक्त दो उल्ले ल्लोंका योगसूत्ररूपसे निर्देश :फेया 
है, पर “अथ सम्यग्द्शनाभ्युपायो योग;” इस उल्लेखके संशघमें 
, कहीं भी ऊद्यापोह नहीं किया है, 

२ मिलाओं पा, २ सू, ४४ | ह मिल्लाओ पा, ? सू. ६| 


[४० |] | 
ओर चोथेका केबल्यपाद है । अथमपादमें मुख्यतया योगका : 
स्वरूप, उसके उपाय और चित्तस्थिरताके उपायोंका चेणने' 
है। दूसरे पादसे क्रियायोग, आठ योगाड़, उनके फल तथा 
'तुव्यूहका मुख्य बणेन है ॥| क्‍ 

तौसरे पादमें योगेजन्य विभूतियोंके बशनकी प्रधानता 
है। और चोथे पादमें परिणामवादके स्थापन, विज्ञानवादके 
निराकरण तथा केवल्य अवस्थाके स्वरूपका वर्णन पमख्य 
| सहर्षि पतल्ञालिने अपने योगशास््रकी नींद सांख्यसि- 
ड्ान्तपर डाली है । इसलिये उसके प्रत्येक पादके अन्तर 
४ योगशास्रे सांख्यग्रवचने ” इत्यादि उल्लेख मिलता है| 
“/ सांख्यप्रवचने ” इस पिशेषणसे यह स्पष्ट ध्वनित होता है . 
के सांख्यके सिवाय अन्यदशनके सिद्धांतोंके आधारपर भी 
रचे हुए योगशासत्र उस समय मोजुद थे या रचे जाते थे 
इस योगशास्रके ऊपर अनेक छोटे बड़े टीका ग्रन्धे हैं, प्र 
2 मत अमल कक गम 6 2 पर 


१ देय, हेयहेतु, हान, हानोपाय ये चहुव्येह्र करलाते हैं। . 
इनका वन सूत्र १६-२६ तकते हे | 
. * व्यास कृत. भाष्य, वाचरपातिकृत शारदी ठीका, 
भोजदेवक्त राजमार्तड, नायोजीभमट्ट कूद वात्त, विज्ञानमिक्ु कृत 
दाविक, यागचान्द्रका, सणित्रभा, भावागणेशीय ट्ात्ति, चालरामो- 
दासात कृत टेप्पण आदि | 
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व्यासकृत भाष्य ओर वाचस्पतिकृत टीकासे उसकी उपादेयता 
बहुत बढ़ गई है| 


सब दशेनोंके अन्तिम साध्यके सम्बन्धर्मं विचार किया 
जाय तो उसके दो पक्ष चृष्टिगोचर होते हैं। अथम पक्का 
अन्तिम साध्य शाश्रत सुख नहीं है। उसका मानना 
है कि मुक्तिमें शाश्वत सुख नामक कोई स्व॒तन्त्र वस्तु नहीं 
है, उसमें जो कुछ है वह दुःखकी आत्यन्तिक निव्ृत्ति ही | 
दूसरा पक्ष शाश्वतिक सुखलामको ही मोक्ष कहता है । ऐसा 
मोक्ष हो जानेपर दु!खकी आत्यन्तिक निन्नक्ति आप ही आप 
हो जाती है। वैशोषिक, नेयांयिक, सांख्य, योग और बौद्ध- 
दैशेन प्रथम पत्षके अुगामी हैं । वेदेन्त और जैनदँशेन, 
दूसरे पक्के अलुगामी हैं । 


१ ८ तदल्यन्तविमोक्षोडपवगे$ > न्‍्यायदशन १-१-२२ | 
२ इंश्वरकृष्णकारिका १| ३ उससें हानतक्व मान कर 
दुशखके आत्यन्तिक नाशकों ही दान कहा है| ४ बुद्ध भगवानके 
तीसरे निरोध नामक आयेसत्यका मतलब दु/ख नाशसे है | ५ 
वेंदान्त दरशनमें जह्मको सब्चिदानंद्स्वरूप माना है, इसोलिये 
उसमें नित्यसुखकी अभिव्याक्तेका नाम ही मोक्ष है | ६ जैन 
दशेनसें भी आत्माकों सुखस्वरूप माना है, इसलिये मोकषमें 
स्वाभाविक सुखदी अभिव्यक्ति ही उस दशनको मान्य है। 
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योगशास्रका टट 'सके आन्तिमसाध्यानुसार 
ही है। उसमें गोण मुख्य रूपसे अनेक सिद्धान्त श्रतिपादित 
हैं, पर उन सबका संक्ेपमें वर्गीकरण किया जाय तो उसके 
चार विभाग हो जाते हैं। १ हेय २ हेय-हेतु ३े हान ४ हानो- 
पाय । यह वर्गीकरण स्वयं म किया है। और इसौसे 
भाष्यकारने योगशासत्रको चतुव्यृद्ात्यक कहा है। सांख्यत्त: 
त्में भी यही वर्गीकरण है । बुद्ध मगवाचने इसी चतुव्यूहको 
आये-सत्य नामसे प्रसिद्ध किया है। और योगशास्रके आड 
योगाज्ञोंकी तरह उन्होंने चौथे आये का साधनरूपसे 
आये अष्टाइ्रमागेका उपदेश किया है ॥ 

दुःख हेये है, आविदधों हेयका |कारय है, दुःखका 


धर यथा चिकित्साशाञ्न॑ चतुव्येहम- 
सैषज्यमिति, एवमिद्मपि शाञ््न॑ चतुन्यृंहमेके | तय्यथा--पेखारः 
संसारदेतु्मेक्ञो मोक्षोपाय इति | तत्र दुःखबहुलः संहारो हेयः | 
प्रधानपुरुषयोः संयोगो हेयद्देतुौ॥ संयोगस्यौत्यान्तिको निम्नत्ति- 
हानम्‌ | दानोपाय; सम्यग्द्रॉनम्‌ | पा० २ ० १५ भाध्य | 
३ लटह, दृष्टि सम्वकू संकल्प, सम्पनह्‌ बाचा, सम्यकू 
कमोान्त, सम्यक्‌ आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम, स्ॉम्यक्‌ स्पाति और 
' सम्यक्‌ समाधि | बुद्धलीलासार संग्रह, ४. १५० | ३ “ दुःख 
हेयमनागतम्‌ ” २-१६ यो, सू। ४ “ द्रष्टाहश्ययोः संयोगो 
हेयहितु; २-१७ | “ दस्प हेतुराविया २-२४ 
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आंत्यन्तिक नाश हान॑ है, ओर विवेक-रूयाति द्वानका 
उपाय है । 

उक्त वर्गकरणकी अपेक्षा दूसरी रीतिसे भी योगशा- 
ख़का विषय-विभाग किया जा सकता है। जिससे कि उसके 
मन्तव्योंका ज्ञान विशेष स्पष्ट हो | यह विभाग इस प्रकार 
है-१ हाता. २ ईश्वर ३े जगत्‌ ४ संसार-मोक्षका स्वरूप, 
और उसके कारण । ु 

१ हाता ढुःखसे छुटकारा पानेवाले द्रश् अर्थात्‌ 
चेतनका नाम है। योग-शास््रमें सांख्ये वेशेषिकें, नेयायिक, 

बौद्ध, जैने और पूर्रंसज्ञ ( मर्ध्व ) दर्शनके समान द्वैतवाद 


१ “तद्भावात्‌ संयोगाभावों द्वानं॑ तदू दशेः केवल्यमू” 
२-२६ यो. सू। २ “ विवेकख्यातिरविज्ञवा द्वानोपाय; ” 
२-२६, यो. सू | ३ “पुरुषबहुल सिद्ध” इंश्वरक्ृष्णकारिका- 
१८ | ४ # व्यवस्थातों नाना “-३-२-२०-वैशेषिकदर्शन | 
५ “पुदूगलजीवास्त्वनेकद्रव्याणि-५-५. तत्त्वाथसूत्र-भाष्य | 

६ जीवेश्वरसिदा चेव जडेश्वरमिदा तथा | 

जीवभेदों मिथश्नैव जडजीवमिदा तथा ॥ 
मिथश्व जडभेदो य$ प्रपश्चों भेदपश्वकः | 
सोडय॑ सत्योष्प्यनादिश्व सादिश्वेन्नाशमाप्लुयात्‌ ॥ 
... सर्वद्शनसंम्रद पूरोप्रशदर्शन ॥ 
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अथ्थात अनेक चेतन माने गये हैं । 
योगशासत्र 'चेतनको जैन दर्शनकी तरहे देहप्रमाण 
: अथोत मध्यमपरिमाणवाला नहीं मानता, और मध्वसम्प- . 
दायकी तरह अखुप्रमाण भी नहीं मानतों, किन्तु सांखूयें, 
चैशेषिके, नेयायिक ओर शाकरवेदान्तकी तरह वह उसको 
व्यापक मानता है| 
इसी प्रकार वह चेतनकों जेनद्शनकी तरह परिणामि- 
“कताथे प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्‍्यसाधारणतल्वात्‌” २-२२ 
यो. सू, | २, “ असंख्येयभागादिषु जीवानाम्‌ ” | १५। 
# प्रदेशसंहारविसगोभ्यां प्रदीपवत्‌ * १६-ठत्त्वाथंसूत्र अ० ५ | 
३, देखो “उत्काल्तिगत्यागतीनाम | ब्रह्मसूत्र २-३-( ८ 
पूणेम्रन्न भाष्य | तथा मिलान करो अभ्यंकरशाली कृत मराठी 
शांकरभाष्य अनुवाद भा. ४ प्र. १५३ टिप्पण ४६ | 
४, “ निष्कियस्य त्तद्सम्भवात्‌ ” साँ. सू,. १-४६, 
निष्करियस्य-विभोः पुरुषस्य गस्‍्यसम्भवात्‌-भाष्य विज्ञानभिक्ु | 
५, विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा |  ७-१-२२-वै, द. | 
६. देखो श्र, सू. २-३-२९, भाष्य | 
७, इसलिये कि योगशासत्र आत्मस्त्ररपके विषयसें सांख्य- 
सिद्धान्ताजुसारी है। 
. “निद्यावस्थितान्यरूपाणि” ३| “उत्पादव्ययधौव्ययुक्क 
सत्‌ ॥ २६ । “वद्भावाव्ययं नित्यम्‌” ३० | वत्त्वाथेसूत्र अ० ५ 
भाष्य सहित 
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नित्य नहीं मानता, और न बौद्ध दर्शनकी तरह उसको 
ज्णिक-अनित्य ही मानता है, किन्तु सांख्य आदि उक्त 
शेष दर्शनोंकी तरह वह उसे कूटस्थ-नित्य मानता है । 


२ इश्वरके सम्बन्धर्मं योगशासत्रका मत सांख्य दर्शनसे 
भिन्न है। सांख्य दर्शन नाना चेतनोंके अतिरिक ईश्वरको 
नहीं मानताँ, पर योगशासत्र मानता है। योगशासतर-सम्मत 
इंश्वरका स्वरूप नैयायिक, वैशेषिक आदि दर्शनोंमें माने गये 
हेश्वरस्वरूपसे कुछ भिन्न है।योगशासतरने ईश्वरो एक 
अलग व्यक्ति तथा शास्रोपदेशक माना हे सही, पर उसने 
नेयायिक आदिकी तरह ईश्वरमें नित्यज्ञान, नित्यईच्छा और 

नित्यकृतिका सम्बन्ध न मान कर इसके स्थानमें सत्तगुणका 


१. देखो ई० कृ० कारिका ६३ सांख्यतस्वकीमुदी | 
देखो न्‍्यायद्शन ४-१-१० | देखो ज्ह्मसूत्र २-०१-१४ | 
२-१--२७ | शांकरभाष्य सद्दित | 

२. देखो योगसूत्न. “ सदाज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभोः पुरुषस्य 
अपरिणामित्वात्‌” ४-१८। “चितेरप्रातिसंक्रमायास्तदा5कारापत्तौ 
स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ४-२२ | तथा “ हयी चेय॑ नित्यता, कूटस्थ- 
नित्यता, परिणामिनित्यता च | तत्न कूटस्थनित्यता 'पुरुषस्य, 
परिणामिनित्यता गुणानाम्‌ ? इत्यादि ४-३३-मभाष्य | 

३ देखो सांख्यसूत्र १-६२ आदि 
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परमप्रकष मान कर तद्द्वारा जगतउद्धारादिकी सब व्यवस्था 
घटा दी है। 

३ योगशासत्र दृश्य जगतको ने तो जैन, वेशेषिक, . 
नैयायिक दशेनोंकी तरह परमाणुका पा रेणाम मानता है, 
शांफरवेदान्तदशनकी तरह बह्मका 'विवते या बह्नका 
परिणाम ही मानता है, और न ॥ शैनकी तरह शल्य 
या विज्ञानात्मक ही मानता है, किन्तु समय दशेनकी तरह 
बह उसको पअकृतिका परिणाम तथा अनांदि-अनन्त-प्रवाह: 
स्वरूप मानता है । 


योगशासत्रमें वासना, क्रेश और! कमेका नाम ही 

संसार, तथा वासनादिका अभाव था येतनके स्वरूपाव- 
स्थानका नाम ही मोत्षे है। उसमें संसाए(का मूल कारण 
अविया ओर मोक्षका झुख्य हेतु (न अथोत्‌ योग- 
जन्य विवेकख्याति माना गया है | 

महर्षि पतञ्लिकी दृष्टिवि 

१ यद्यपि शलअपलबक पहन कजड व्यत्स्था सूल थोगसूत्रमें नो हीं है, परन्तु 
भाष्यकार तथा टीकाकारने इसका उपपादल ली पा है । देखो 
पातखल यो. सू. पा. १ सू, २४ भाष्य तथा थैका | 

२ तदा द्रष्टः स्वरूपावस्थानम्‌ | १-३ योगसू' तन । 







न्नजाः 
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कहा जा चुका है कि सांख्य सिद्धान्त और उसकी प्रक्रियाको 
ले कर पतझ्ललिने अपना योगशास््र रचा है, तथापि उनमें 
एक ऐसी विशेषता अर्थात्‌ वष्टिवेशालता नजर आती है 
जो अन्य दाशनिक विद्वानोंमं बहुत कम पाई जाती है। 


: इसी विशेषताके कारण उनका योगशासत्र मानों सर्वदर्शन 


समन्वय बन गया है। उदाहरणाथे सांख्यका निरीश्वरवाद 
जब वैशेषिक, नेयायिक आदि दश्शनोंके द्वारा अच्छी तरह 
निरस्त हो गया ओर साधारण लोक-स्वभावका झुकाव भी 
इंश्वरोपासनाकी ओर विशेष मालूम पडा, तब अधिकारि- 
भेद तथा रूचिविचित्रताका विचार करके पतञ्नललिने अपने 
योगमार्गमें ईश्वरोपासनाको भी स्थान दिया, और इश्वरके 
स्वरूपका उन्होंने निष्पक्ष भावसे ऐसा निरूपण किया है 
जो सबको मान्य हो सके | 


पतञ्ललिने सोचा कि उपासना करनेवाले सभी लोगोंका 
साध्य एक ही है, फिर भी थे उपासनाकी भिन्नता और 


: उपासनामे उपयोगी होनेवाली प्रतीकोंकी भिन्नवाके ज्या- 


१ ४ इंश्वर्मणिधानाह्ाा ”? १-३३ | 

२ *“ क्केशकमावेपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुषविशष इंश्वरः 
४ तन्न निरतिशयं सर्वज्ञवीजम्‌ ” | “पूर्वेधामपि गुरु; कालेना5- 
नवच्छेदात्‌ ” | ( १-२४, २५, २६ ) 
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मोहन अज्ञाननश आपस आपसमें लड मरते हैं, और इस 
धामिक कलहमें अपने साध्यकों लोक भूल जाते हैं। 
लोगोंको इस अज्ञानसे हटा कर सतपथपर लानेके लिये 
उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मन जिसमें लगे उसीका 
ध्यान करो | जैसी प्रतीक तुम्हें पसंद आबे वेसी प्रतीर्ककी 
ही उपासना करो, पर किसी भी तरह अपना मन एकाग्र 
व स्थिर करो। और तदूद्वारा परमात्म-चिन्तनके सच्चे 
पात्र चनों। इस उदारताकी सूर्तिस्वरूप मतसभेदसहिष्णु 
आदेशके द्वारा पतल्ललिने सभी उपासकॉको योग-मार्ममें 
स्थान दिया, और ऐसा करके धममके नामसे होनेवाले कल- 
हको कम करनेका उन्होंने सच्चा मागे लोगोंकों बतलाया । 

१ £४ यथाउमिमतध्यानाहा ” १-३६ 
इसी भावकी सूचक महासांरतसें---- 

ध्यानमुत्पादयत्यत्न, सेहिताबलसंभ्रयात््‌ 

यथामिमतमन्त्रेण, प्रणवाद्य जपेत्कती ॥ 

शान्तिपवे प्र» १६४ हो, २० 

यह उक्ति है। और योगवाशिप्ठमें--- 

यथाभिवान्छितध्यानाचिरमेकतयोदितात्‌ | 

एकदत्त्वघनाभ्यासाल्ााणस्पन्दा ।वरुध्यत || 


उपशस प्रकरण सर) ७८ जा. १६ | 
यह उाऊि है | 
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| उनकी इस दृष्टिविशालताका असर अन्य गुण-आ्राही आचा- 
योपर भी पडो, और थे उस मतभेदसहिष्णुताक तत्त्वका मे 
समझ गंगे। 


१. पुष्पैश्य बलिना चैव वस्तेः स्तोन्रैश्व शोभनेः । 
देवानां पूजन ज्षेय शौचश्रद्धासमन्वितम्‌ ॥ 
अविशेषेण सर्वेपामधिमुक्तिवशेन वा | 
गृद्ििणां माननीया यत्सबें देवा महात्मनाम्‌ ।॥ 
स्वान्देवान्नमस्यन्ति मैक देव समाश्रिताः । 
जितेन्द्रिया जितक्रोधा दुगोण्यतितर्रन्ति ते || 
चारिसंजीवनीचारन्याय एब सतां मतः| 
नान्यथात्रेष्टसिद्धिः स्थाहिशेषेणादिकमणाम || 
गुणाधिक्यपरिक्षानाहिशेषेडप्येतदिष्यते | 
अद्वेपेण तदन्येषां वृत्ताधिक्ये तथात्मनः ||. * 
योगबिन्दु कछो. १६-२० 
जो विशेषद्‌्शी द्वोते हैं, वे तो कीसी प्रतीक विशेष या उपासना 
विशेषको स्वीकार करते हुए भी अन्य प्रकारकी प्रतीक माननेवालों 
था अन्य प्रकारकी उपासना करनेवालोंसे द्वेष नहीं रखते, पर 
जो धर्माभिमानी प्रथमाधिकारी होते हैँ वे प्रतीकभेद या उपा- 
सनाभेद्के व्यामोहसे दी आपसमें लड मरते हैं | इस अनिष्ट 
तत््वको दूर करनेके लिये द्वी श्रीमान्‌ दरिभद्रसूरिने उक्त पद्मोर्मे 
प्रथमाधिकारीके लिये सब देवोकी उपासनाको लाभदायक बत- 
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चैशेषिक, नेयायेक आदिकी ईश्वरविषयक मान्यताका 
तथा साधारण लोगोंकी इश्वरविषयक श्रद्धाका योगमार्ममें 
उपयोग करके ही पतज्नञालि छुप न रहे, पर उन्होंने बैदिके- 


ज्ञानेका उदार प्रयत्न किया दे | इस प्रयत्नका अनुकरण श्री- 
यशोविजयजीने भी अपनी “ पूर्वसवाद्मत्रिेशिका ? “ आठ- 
इृष्टियोंकी सब्काय ” आदि भ्न्थोंमें किया है| एकदेशीयसम्प- 
दायाभिनिवेशी लोगोंको समजानेके लिये “ चारिसंजीवनीचार * 
न्‍्यायका उपयोग उक्त दोनों आचायॉने किया है | यह न्याय 
यडा मनोरखक और शिक्षाप्रद है| 


इस समभावसूचक दृष्टान्तका उपनय अश्रीक्षानविमलने 
आठदृष्टिकी सज्काय पर किये हुए अपने गूज़राती टठठव्रेमें, बहुत 
अच्छी तरद धटाया है, जो देखते योग्य है| .इसका भाव 
संक्षेपमें इस प्रकार है | कीसी जीने अपनी सखौसे कहा कि 
मेरा पति मेरे अधीन न होनेसे मुझे बडा कष्ट है, यद्द सुन कर 
उस आगन्तठुक सखीने कोई जडी खिला कर उस पुरुषको बैल 
बना दिया, और वह अपने स्थानकों चली गई | पतिके बेल 
बनजानेसे उसकी पत्नी दुःखित हुईं, पर फिर वह पुरुषरूप 
बनानेका उपाय न जाननेके कारण उस बैलरूप पतिकों चराया 
करती थी, और उसकी सेवा किया करती थी | कीसी समय 
अचानक एक विद्याधरके मुखसे ऐसा सुना कि अगर बेलरूप 
». पघुरुषकों संजीवनी नांमक जडी चराई जाय तो वह फिर असली रूप 
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तर दर्शनोंके सिद्धान्त तथा अक्रिया जो योगमार्मेके लिये 
सर्वथा उपयोगी जान पड़ी उसका भी अपने योगशाल्रमें बडी 
उदारतासे संग्रह किया। यद्पिबोद्ध विद्वान नागाजैनके विज्ञा- 
नवाद तथा आत्मपरिणामित्ववादको युक्तिहीन समझ कर 
या योगमार्गम अजुपयोगी समझ कर उसका निरसन चौथे , 
पादस किया है, तथापि उन्होंने बुद्धभगवानके परमश्रिय चार 
आंँयसत्योंका हेय, हेयहेतु, हान ओर होनोपाय रूपसे स्वी- 
कार निःसंकोच भाषसे अपने योगशास्रमें किया है 

धारण कर सकता है | विद्याघरस यह भी सुता कि चह जड़ी 
अमुक वृत्तके नीचे है, पर उस थृक्षके नीचे अनेक प्रकारकी, 
बनस्पति होनेके कारण वह स्त्री संजीवनीकों पहचाननेमें असमथे 
थी । इससे उस दुःखित ख्रीने अपने बेलरूपधारि पतिकों सब 
वनस्पतियों चरा दीं | जिनमें सेजीवनीकों भी वद्द बेल चर गया, 
ओर बेलरूप छोड कर फिर मनुष्य बन गया | जैसे विशेष परीक्षा . 
न दोनेके कारंग उस खत्रीने सब वनस्पतियोंके साथ संजीवनी 
खिला कर अपने पतिका ऋृत्रिम बैलरूप छुडाया, और असली 
सनुष्यत्नको प्राप्त कराया, वैसे ही विशेष परीक्षाविकल प्रथमा- 
धिकारी भी सब देवोंकी ससमभावसे उपासना करते करस्ते 
योगमार्गमें विकास करके इंष्ट लाभ कर सकता है | 

१ देखो सू० १५, १८ | 
२ दुःख, समुदय, निरोध ओर मागे। 
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. जैब दशैनके साथ योगशासत्रका सादृश्य तो अन्य सब 
दइर्शनोंकी अपेज्ञा अधिक ही देखनेमें आता है । यह बात 
स्पष्ट होनेपर भी बहुतोको विदित ही नहीं है, इसका सबच 
यह है कि जैनदर्शनके खास अभ्यासी ऐसे बहुत कम हैं 
जो उदारता पूषेक योगशास््रका अवलोकन करनेवाले हों, 
और योगशासत्रके खास अभ्यासी भी ऐसे बहुत कम हैं 
जिन्होंने जेनदशैनका बारीकीसे ठीक ठीक अवलोकन किया 
हो । इसलिये इस विषयका विशेष खुलासा करना यहाँ 
अग्रासद्भिक न होगा । 

योगशासत्र और जैनदर्शनका साहश्य झुरूयतया तीन 
अकारका है। १ शब्दका, २ विषयका और ३ अक्रियाका | 
१ मूल योगस्तत्रमें ही नहीं किन्तु उसके भाष्यतकर्मे 

ऐसे अनेक शब्द हैं जो जैनेतर दशैनोंमें प्रसिद्ध नहीं हैं, या 
बहुत कम असिद्ध हैं, किन्तु जेन शास््रमें खास प्रसिद्ध हैं। 
जैसे-भवश्नत्यय, सबितर्क सविचार निर्विचार, महात्रत, कृत 


३ “अवग्रत्ययो विदेहप्रकतिलयानाम” योगसू, १-१६ । 
८ अवप्रद्ययो नारकदेवानाप्‌ ? तत्त्वाथ अ. १-२२ | 
.* ध्यानविशेषरूप अर्थमें ही जैनशास्रमें ये शब्द इस प्रकार 


नी या १9 ८ 


्च्छेः पे 
£ ४ एकाश्रये सवितके पूर्व ” ( तत्त्वाथे अ. ९-४३ ) “ तत्न' 
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कारित अनुमोदित, प्रकाशौवरण, सोपक्रम निरूपक्रमँ, वजंस- 


सविचारं प्रथमम्‌ ” साष्य “ अविचारं ट्वितीयम्‌ ” त्तत्वा-अर 
&६--४४ | योगसूत्रमें ये शब्द इस प्रकार आये हैं---“'तत्न श- 
ज्दार्थकानविकल्पे) संकीणो सवितर्का समापत्ति) ” ४ स्सृतिपरि- 
शुद्धी खरूपशून्येतरथेमात्ननिभासा निर्वितको” “एतयैव सबिचारा 
निर्विचारा च सूक्षमविषया व्याख्याता ” १-४२, ४३, ४४ । 

३ जैनशास्त्रमें मुनिसम्बन्धी पाँच यररोंके लिये यह शब्द 
बहुत ही प्रसिद्ध है । ““ सबतो विरतिमहात्रतमिति ? तत्त्वाथे 
अआ० ७-२ भाष्य | यही शब्द उसी अथेमें योगसूत्र २-३१ में है। 

४ ये शब्द जिस भावके लिये योगसूत्र २-३१ में 
प्रयुक्त हैं, उसी भावमें जैनशास्त्रमें भी आते दें, अन्तर सिफ्फे 
इतना है कि जैनप्रन्धोंमें अनुमोदितके स्थानमें बहुधा अनुमत- 
शब्द प्रयुक्त दोता है | देखो-तत्त्वाथे, अ, ६-६। 

५ यह शब्द योगसूत्र २-५२ तथा ३-४३ में है । इसके 
स्थानमें जेनशास्रमें “ ज्ञानावरण ” शब्द प्रसिद्ध है। देखो 
तत्त्वाथे, अ. ६-११ आदि । 

६ ये शब्द योगसूत्र ३-२२ में हैं। जैन कर्मावेषयक साहि- 

,त्यमें ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हैं | तत्त्वार्थमं भी इनका अयोग 
हुआ है, देखो--अआ. २-४२ भाष्य | 

७ यह शब्द योगसूत्र ( ३-४६ ) में अयुक्त है। इसके 

स्थानमें जेन प्रन्थोंमें * वज्ञऋषभनाराचसंहनन ” ऐसा शब्द 

मिलता है | देखो तत्त्वाथे (अ० ८-१२) भाष्य। 
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हनन, केपली, कुशल, ज्ञानावरणीयकर्म, सम्यस्शान, ' 
सम्यस्दंशन, से, क्षीणक्रेश, चरमदेह आदि । 
२ ग्रसुप्त, तनु आदिक्केशावस्था, पाँच यम, योगज- : 
१ योगसूत्र (२-२७) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० ६-१४ )। *' 
२ देखो योगसूत्र ( २-२७ ) भाष्य, तथा दशवैका- . 
कनियुक्ति गाथा १८६ | " 
३ देखो योगसूत्र ( २-५१ ) भाष्य, तथा आवश्यक- 
नियुक्ति गाथा ८६३ | 
४ योगसूत्र ( २-२८ ) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० १-१)। 
५ योगसूत्र (४-१५ ) भराष्य, तत्वाथे (अ० १-२) | 
६ योगसूत्र ( ३-४९ ) भाष्य, तत्त्वाथे ( ३-४९ )। 
७ योगसूत्र (१-४) भाष्य | जेन शास्रमें बहुधा क्षीणमोह ' 
 क्षीणकषाय ' शब्द मिलते हैं। देखो तत्त्वाथे (अ० ९-३८)। 
८ योगसूत्र (२-४) भाष्य, तत्त्वाथे (अ० २-५२ )। . 
£ श्रस॒प्त, तज्ञ, विच्छिन्न और उदार इन चार अवस्थाओं का 
योगसूत्र ( २-४ ) में वर्णन है । जैनशास्नमें वही भाव मोह- 
नोयकमंकी सत्ता, उपशसक्तयोपशम, विरोधिप्रकृतिके उदया।देकत , 
पर न ओर उदयावस्थाके वर्णशनरूपतले वतेमान हे। देखो 
योगसूत्र ( २-४ ) की यशोविजयकृत वृत्ति | ह 
१० पॉच यर्मोका वचन सहाभारत आदि.अन्धोमें है सही, पर 


| 0] 


अनमी- 
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न्यँ विभूति, सोपक्रम निरुपमक्रम कमेंका स्वरूप, तथा उसके 


उसकी परिपूर्णता “४ जआाविदेशकालसमया5नवच्छिन्ना; सार्वभसा 
मद्दात्रतम्‌ ” (योगसूत्र २-३१) में तथा दशवैकालिक अध्ययन 
४ आदि जैनशाम्रप्रातिपादित महात्रतोमें देखनेमें आती है | 

१ योगसूत्रके तीसरे पादमें विभूतियोंका वर्णन है, वे विभू- 
तियाँ दो प्रकारकी हैं. | १ वैज्ञानिक २ शारीरिक्र। अतीताउना- 
गतक्ञान, सर्वेभूतरुतज्ञान, पूवेजातिज्ञान, परचित्तज्ञान, भुवनन्नान, 
ताराव्यूहज्ञान, आदि ज्ञानविभूतियाँ हैं । अन्तर्धान, हस्तिवल, 
परकायप्रवेश, अशिमादि ऐश्वये तथ। रूपलावस्यादि कायसंपत्‌, 
इत्यादि शारीरिक विभूतियाँ हैं। जैनशास्त्रमें भी अवधिज्नान, 
मनःपयोयज्ञान, जातिस्मरणज्ञान, पूर्वेज्ञान आदि ज्ञानलब्धियाँ 
हैं, और भामौषधि, विप्रुडोषधि, स्ेष्मौषाधि, सर्वोचाधि, जेघा- 
धारण, विद्याचार्ण, वेकरिय, आदहारक आदि शारीरिक 
लब्धियों हैं | देखो आवश्यकनियुक्ति (गा० ६६, ७० ) लब्धि 
यह विभूतिका नामान्तर है । 

२ योगभाष्य ओर जैनप्रन्थोमें सोपक्रम निरुपक्रम आयु- 
प्कमका स्वरूप बिल्कुल एकसा है, इतना ही नहीं बल्कि उस 
स्रूपको दिखाते हुए भाष्यकारने ( यो, सू. ३-२२) के 
आाष्यमें आदे बवल्न और हुणराशिके जो दो दृश्टन्त लिखे हैं, थे 
आवश्यकनियुक्ति ( गाथा-६५६ ) तथा विशेषावश्यक भाष्य 
( गाथा-३०६१ ) आदि जैनशास्रमें स्वेत्र अपिद्ध हैं, पर 
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इष्टान्त, अनेक कोर्योका निमोण आदि | 
ठत्त्वाथे (अ० -२५२) के भाष्यमें उक्त दो दृष्टान्तोंके उपरान्त 
एक तीसरा गशितविषयक दृष्टान्त भी लिखा है | इस विषयममें 


उक्त व्यासभाष्य और तत्त्वाथेभाष्यका शाब्दिक सादृश्य भी 
बहुत अधिक और अथेसूचक है 
' ८; यथाडबडद्रंचर्स वितानित लर्घायसा कालेन शुष्येत्‌ तथा 
सोपक्रमम्‌ | यथा च तदेव सपरिडतं चिरेण संशुष्येद्‌ एवं निरु- 
पक्रमम्‌ | यथा चाप्निः शुष्के कक्षे मुक्त वातेन वा समन्ततों युक्त; 
क्षेपीयसा कालेन दद्ेत्‌ तथा सोपक्रमम्‌| यथा वास एबाउभिस्तृ- 
णराशो क्रमशाउवयवपु न्यस्तश्विरेण ददहेत्‌ू तथा निरुपक्रमम्‌ 
( योग. ३-२२ ) भाष्य। यथादि संहृतस्य शुष्कस्यापि तृणरा- 
शेरवयवश; कऋमेण दष्ममानस्य चिरेण दादह्दो भवति, तस्यैव शिथि- 
लग्नकीणोंपचितस्य सवेतो युगपदादीपितस्थ पवनोपक्रमामिदत- 
स्याशु दाहो भवति, चद्धत्‌ | यंथा वा संख्यानाचाये; करणलाघ- . 
वार्थ गुणकारभागहाराभ्यां राशिंछेदादेवापवतैयति न च संख्ये- 
यस्याथस्याभावो भवति,तद्वदुपक्रमामिहतो मरणसमुद्घातदु।खाचे! 
कसेप्रत्ययमनाभोगयोगपूर्वेके करणविशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाघ- 
वार्थ कसोपवर्तेयत्ति न चास्य फलाभाव इति || कि चान्यत्‌ | 
यथा वा घोतपटो जलादें एव संहतश्रिरेणश शोषमुपयाति | 
स॒ एवं च वितानित) स्यरश्मिवाय्वाभिह॒त; क्षित्नं शोषमुपयाति | 
(०२-४२ भाष्य) | 
१ योगवलसे योगी जो अनेक शरीरोंका निर्माण करवा 
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३ परिणामि-नित्यता अथात उत्पाद, व्यय, धौव्य- 
रूपसे त्रिरुप वस्तु मान कर तदनुसार धर्मेधर्मीका विवेचन 
इत्यादि । 
इसी विचारसमताके कारण श्रीमान्‌ हरिभद्गर जैसे जैना- 
चार्योनि महर्षि पतश्ललिके प्रति अपना द्ार्दिक आदर प्रकूट 

करके अपने योगविषयक ग्रन्थ शुशग्राहकताका निर्भीक 
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है, उसका वर्णन योगसूत्र (४-४ ) में है, यही विषय 
वैक्रिय-आहारक- क्षब्धिरूपसे जेनग्रन्थोंमें वर्शित है। 

१ जैनशाद्रमें चस्तुको द्वव्यपर्यायस्वरूप माना है | इसी- 
लिये उसका लक्षण तत्त्वाथे ( अ० ५-२६ ) में “४ उत्पादव्य- 
यश्नीव्ययुक्त सतत ” ऐसा किया है। योगसूत्र ( ३-१३, १४ ) 
में जो धर्मधर्मीका विचार है वह्द उक्त द्रव्यपर्यायडभयरूपता 
किंवा उत्पाद, व्यय, प्रौव्य इस त्रिरुपताका ही चित्रण है। 
भिन्नता सिफे दोनोंमें इतनी ही है. कि-योगसूत्र सांख्यसिद्धा- 
न्‍्तानुसारी द्वोनेसे “ ऋते चितिशक्केः परिणामिनो भावाः ” यह 
सिद्धान्त मानकर परिणामवादका अर्थात्‌ धमेलक्षणावस्थापरि- 
णामका उपयोग सिर्फ जडभागमें अर्थात्‌ प्रकृतिमें करता है, 
लेतनमें नहीं। ओर जेनदर्शन दो “सर्वे भावाः परिणामिनः 
ऐसा सिद्धान्त मानकर परिणामवाद प्रर्थात्‌ उत्पादव्ययरूप . 
परयौयका उपयोग जड चेतन दोनोंमें करता है। इतनी मिन्नता 
होनेपर भी परिणामवादकी अक्रिया दोनोंमें एक सी है | 
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परिचय पूरे तोरसे दियां है, ओर जगह जगह पतज्जलिके 
योगशासत्रगत खास साद्लेतिक शब्दोंका जेन सड्लेतोंके साथ 
मिलान करके सह्लीण-दृष्टिवालोंके लिये एकताका मार्म 
खोले दिया है। जेन विद्वान यशोविजयवाचकने हरिभद्गत्नरि 
साचित एकताके मागंको विशेष विशाल बनाकर पतञ्ञलिके 
योगछत्रको दैन प्रक्रियके अनुसार समकानेका थोडा किन्तु 
मामिक प्रयास किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपनी वत्ती- 
सियोंमें उन्होंने पतल्ललिके योगसत्रगत कुछ विषयोपर खास 
बत्तीसियाँ भी रेंची हैं। इन सब बातोंक्ो सैक्षेपमें बतलानेका 

१ उक्क॑ च योगमार्गजैस्तपोनिधेतकल्मपैः | 

भावियोगदितायोबैमोहदीपध्षम॑ वचः ॥| 

( योग. बिं. छो. ६६ ) दीका ९ उक्क च निरूपितं पुन: 
योगमा्गविरध्यात्मविद्धिः पतअलिप्रश्नतिभि: ॥'एत्अघानः स- 
च्छाद्ध: शीलवान्‌ योगतत्परः | जानात्यतीन्द्रियानर्थास्तथा चाह 
महामति) / ॥| ( योगदृष्टिप्मुच्चय फ्लो. १०० ) ठीका £ तथा 
चाह मद्यामतिः पतअलिः | ऐसा ही भाव गुणआही श्रीयशो- 
विजयजीने अपनी योगावतारद्यात्रिशिकामें प्रकाशित किया है | 
देखो-“शो. २० टीका | 

२ देखो योगबिन्दु कोक ४१८, ४२० | 

३ देखो उनकी बनाई हुई पातजलसूज्वृत्ति । 

४ देखो पातखलयोगलक्षणविचार, इशाजुप्रह्नतवि चार, यो- 
गात्रतार, कूशहानोपाय और यागमाहात्म्य द्वात्रिशिका | 
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उद्देश्य यही है कि महर्षि पतल्ललिकी दृष्टिविशालता इतनी 
झधिक थी कि सभी दाशेनिक व साम्प्रदायिक विह्वान्‌ योग- 
शास्रके पास आते ही अपना साम्प्रदायिक अभिनिवेश 
भूल गये और एकरूपताका अनुभव करने लगे। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि-महर्पि पतद्धालिकी दृष्टि-विशालता उनके 
विशिष्ट योगानुभवका ही फल है, क्योंकि-जब कोहे भी 
मनुष्य शब्दज्ञानकी आथमिक भूमिकासे आगे बढ़ता है तब 
वह शब्दकी पूंछ न खींचकर चिन्ताज्ञान तथा भावनाज्ञानके 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक एकतावाले भ्रदेशमं अभेद आनंदका 
श्रनुभव करता है। 
आचार्य हरिभद्रकी योगमार्ग्म नवीन 
दिशा-- श्रीहरिभद्र प्रसिड जैनाचार्योमें एक हुए। उनकी 
बहुश्रुतता, संवेतोम्रुखी प्रतिभा, मध्यस्थता और समन्वयश- 
क्तिका पूरा परिचय करानेका यहाँ असेग नहीं है। इसके- 
लिये जिक्ञासु महाशय उनकी क्ृतियोंको देख लेबें। हरिम- 
द्रसरिकी शततमुखी प्रतिभाके स्रोत उनके बनाये हुए चार- 
१ शब्द, चिन्ता तथा भावनाज्ञानका स्वरूप श्रीयशोविजय- 
जीने अध्यास्सोपनिषद्‌ में लिखा है, जो आध्यात्पिक लोगोंको 
देखने योग्य है अध्यात्मोपनिषद्‌ हो, ६५, ७४ | 
२ द्रव्यातुयोगविषयक-धममेसंग्रदणी आदि १, गणिता- 
ज्ुयोगविषयक-क्षेत्रममास टीका आदि २, चरणकरणालुयोग- 
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अनुयोगविषयक प्रन्थोंमे ही नहीं बल्कि जैन न्याय तथा 
भारतवर्षीय तत्कालीन समग्र दाशनिक सिद्धांतोंकी च्चावांले 
ग्रन्थोंमें भी बहे हुए हैं | इतना करके ही उनकी प्रतिभा मौन 
न हुई, उसने योगमार्गर्मे एक ऐसी दिशा दिखाई जो केवल 
जैन योगसाहित्यमें ही नहीं बल्कि आर्यजातीय संपूर्ण योग- 
विषयक साहित्यमें एक नई वस्तु है। जैनशाख्रमं आध्या- 
त्मिक विकासके क्रमका आ्राचौन वर्णन चौद॒ह गुणस्थान- 
रूपसे, चार ध्यान रूपसे ओर बहिरात्म आदि तीन अवस्था- 
ओंके रूपसे मिलता है। हरिभद्रस॒रिने उसी आध्यात्मिक 
विकासके क्रमका योगरूपसे वणेन किया है | पर उसमें उ- 
न्होंने जो शैली रक्‍्खी है वह अभीतक उपलब्ध योगविषयक 
साहित्यमेंसे किसी भी ग्रंथ्में कमसे कम हमारे देखनेमे तो 
नहीं आई है। हरिभद्रसतरि अपने प्रन्थोंमे अनेके योगियोका 
नामानर्देश करते हैं। एवं योगविपयक ग्रन्थोंका उन्नेख करते 

विषयक-पथ्चवस्तु, धरमेबिन्दु आदि ३, धमेकथान्ुयोगविषयक- 
समराइचकटद्दा आदि ४ भ्न्थ मुख्य हैं | 

१ अनेकान्तजयपताका, पषड़्द्शेनसमुच्चय, शाख्वार्त्तास- 
मुथ्य आदि | 

२ गोपेन्द्र ( योगबिन्दु कछोक, २०० ) कालातीत ( योग: 
बिन्दु शोक ३००)। पतअलि, भदन्तभास्करबन्धु, भगवदन्त( त ) - 
वादी ( योगदृष्टि० शोक १६ टीका )। 

३ योगनिणेय आदि ( योगदृष्टि० छोक १ दीका )। 
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|| हैं जो अभी प्राप्त नहीं भी हैं। संभव है उन कह उ अन्धोर्मे 
'» उनके बर्णनक्री सी शैली रही हो, पर हमारे लिये तो यह 
वर्णनशैली और योग विषयक पस्तु विल्कुल 3० 
है। इस समय हरिभद्रत्नरिके योगविषयक चार ग्रन्थ प्र का द्ध 
हैं जो हमारे देखनेमें आये हैं । उनमेंसे पोडशक और योग- 
विंशिकाके योगवर्णनकी शेली ओर _योगवसतु एक ही हू। 
योगबिंदुकी विचारसरणी ओर वस्तु योगविशिकासे जुदा हैं। 
योगदृश्सिमुच्चययकी विचारधारा ओर वस्तु योगाबैंदुसे भी 
जुदा है। इस प्रकार देखनेसे यह कहना पडता है कि हरि- 
भद्गर्तारिनि एक ही आध्यात्मिक विकासके क्रमका चित्र सिन्र 
मित्र ग्रन्थोमे सित्र भिन्न वस्तुका उपयोग करके तीन ग्रका- 
रसे खींचा है । ह 

कालकी अपरिमित लंबी नदीमें दासनारूप संसारका 
गहरा प्रवाह बंहंता है, जिसका पहला छोर ( मूल ) तो 
अनादि है, पर दूसरा (उत्तर) छोर सान्त है। इसलिये मुप्नु- 
पास्ते सबसे पहले यह प्रश्न बडे महत्त्तका है कि उक्त 
अनादि ग्रवाहमें आध्यात्मिक विकासका आरंभ कबसे होता 
है और उस आरंभके समय आत्माके लक्षण कैसे हो जाते 
हैं! जिनसे कि आरंभिक आध्यात्मिक विकास जाना जा सके। 
इस अश्षका उत्तर आचायेने योगविंदुर्मे दिया है । वे कहते 
कि-/ जब आत्माके ऊपर मोहका प्रभाव घटनेका आरंभ 
होता है, तभीसे आध्यात्मिक विकासका सत्नपात हो जाता 
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है। इस सत्रपातका पूर्ववर्ती समय जो आध्यात्मिकविकास- 
रहित होता है, वह जनशाखमें अचरमपुद्तलपरावतेके नामसे 
प्रसिझ है । ओर उत्तरवर्ती समय जो आध्यात्मिक विकासके 
ऋ्रमवाला होता है, वह चरमपुठ्ठलपरावतेके नामसे प्रसिद्ध 
है। अचरमपुद्लपरावतन और चरमपुद्नलपरावतेनकालके 
परिमाणके बीच सिंधु और विंदुका सा अंतर होता है। 
जिस आत्माका संसारप्रवाह चरमपुहलपरावत्तेपरिमाण शेप 
रहता है, उसको जैन परिभाषामें 'अपुनर्वधकां ओर सांख्य- 
परिभाषामे “ निइ्त्ताधिकार प्रकृति ! कहते हैं । अपुनवेन्धक 
या निवृत्ताधिकार प्रकृति आत्माका आंतरिक परिचय इतना 
ही है कि उसके ऊपर मोहका दवाव कम होकर उल्दे 
मोहके ऊपर उस आत्माका दबाव शुरू होता है। यही 
आध्यात्मिक विकासका बीजारोपण है। यहींसे योगमार्गका 
, आरंभ हो जानेके कारण उस आत्माकी प्रत्येक प्रव्नत्तिमें 
सरलता, नम्नता, उदारता, परोपकारपरायणता आदि सदा- 
चार वास्तविकरूपमें दिखाई देते हैं । जो उस विकासोन्म्ुख 
आत्माका बाह्य परिचय है ”। इतना उत्तर देकर आचायेने 
योगके आरंभसे लेकर योगकी पराकाष्टा तकके आध्यात्मिक 

विकासकी ऋमिक बइृड्धिको स्पष्ट समझानेके लिये उसको 
. १ देखो मुक्त्यद्वेषद्वा्निशिका २८। 

२ देखो योगबिंदु १७८, २०१ । 
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पाँच भूमिकाओंम विभक्त करके हर ' एक भूमिकाके लक्षण 
बहुत स्पष्ट दिखाये हैं। ओर जगह जगह जैन परिभाषाके 
साथ बौद्ध तथा योगद्शनकी परिभाषाक्ा मिलान करेके 
परिभापाभेदकी दिवारकों तोडकर उसकी ओटमे छिपी 
हुईं योगवस्तुकी भिन्नभिन्नद्शनसम्भत एकरूपताका स्फुट 
ग्रदशन कराया है। अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता ओर 
वृत्तिसंचय ये योगमार्गकी पाँच भूमिका हैं। इनमेंसे पहली 
चारको पतंजलि संग्रज्ञात। ओर अन्तिम भरूमिकाकों असंप्र- 
ज्ञात कहते हैं । यही संक्षेपमें योगबिन्दुकी वस्तु है । 
योगदश्टिसमुच्चयमें आध्यात्मिक विकासके ऋ्रमका वर्णन 
योगविन्दुकी अपेक्षा दूसरे ढंगसे है। उसमें आध्यात्मिक 
विकासके ग्रारंभके पहलेकी स्थितिको अथोत्‌ अचरमपुहलपरा- 
वत्तेपरिमाण संसारकालीन आत्माकी स्थितिको ओषदधृष्टि 
कहकर उसके तरतम भावकों अनेक दृष्टांत द्वारा समझाया 





१ योगबिंदु, ३९, ३५७, ३५६, ३६१, ३६३, ३.६५ | 
२ “ध्यस्सम्यग्द्शन बोधिस्तप्मधानों मद्दोद॒यः | 
सत्त्वो5स्तु बोधिसत्त्वस्वद्धन्तेषो न्वर्थतो5पि हि ॥२७३॥ 
चरबोधिसमेतो वा तीथेकृद्यो भविष्यति | 
तथाभव्यत्वतोडसी वा बोधिसस्व; सता मतः |[२७४॥ 
थोगबिन्दु । 
३ देखो योगर्बिदु 8१८, ४२० । 
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है.' और पीछे आध्यात्मिक विकासके आरंभसे लेकर उसके 
अंततकम पाई जानेवाली योगावस्थाको योगदृष्टि कहा है। 
इस योगावस्थाकी क्रमिक इंड्धिको समकानेके लिये संक्तेपमें 
उसे आठ भूमिकाओंमें बॉट दिया है। वे आठ भ्ूमिकायें 
उस ग्रन्थम आठ योगदश्टिके नामसे प्रसिद्ध हैं । इन आठ 
इृष्टिओंका विभाग पातंजलयोगदशन-अ्रसिद्ध यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम आदि आठ योगांगोके आधार पर किया 
गया है, अथोत्‌ एक एक दृष्टिमं एक एक योगांगका 
ध मुख्यतया बतंलाया है। पहली ह्ली चार दृष्टिआँ योगकी 
आरम्भिक अवस्थारूप होनेसे उनमें अविद्याका अल्प अंश 
रहता है। जिसको भस्तुत ग्रंथ्में अवेच्रसंवेधपद कहा है. । 
अगली चार दृष्टिश्नेमे अविद्याका अंश बिल्कुल नहीं रहता। 
इस भावको आचायेने वेचसंवेध्यपद शब्दसे जनाँया है। इसके 
सिवाय ग्स्तुत ग्रंथर्म पिछली चार दृष्टियोंके समय पाये जाने- 
वाले विशिष्ट आध्यात्मिक विकासको इच्छायोग, शास्र्योग 
ओर सामथ्येयोग ऐसी तीन योगभूमिकाओंम विभाजित करके 
उक्त तीनों योगभूमिकाओंका बहुत रोचक वर्णन किया है | 


१ देखो-योगदृष्टिससुश्चय १४। 


२, )) १३। 
हे ॥ १ - ७५ ॥। 
थे) 9१ ७३ ॥। 
४ है 8 है? «५. ०५ २-१२ | 
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आचायेने अन्तर्म चार प्रकारके योगियोक्ा वर्णनकरके 
थोगशास्रके अधिकारी कौन हो सकते हैं ? यह भी बतला 
दिया है | यही योगदाश्सिमुच्चयकी बहुत संक्षिप्त वस्तु हे । 

योगविंशिकार्मे आध्यात्मिक विकासकी प्रारंभिक अब- 
स्थाका वर्णन नहीं है, किन्तु उसकी पुष्ट अवस्थाओंका ही 
वर्णन है । 

इसीसे उसमें मुख्यतया योगके अधिकारी त्यागी ही 
माने गये हैं | प्रस्तुत ग्रन्थमें त्यागी गहरुथ. और साधुकी 
आवश्यक-क्रियाफो ही योगरूप बतलाकर उसके द्वारा आ- 
ध्यात्मिक विकासकी क्रमिक बद्धिका वणेन किया है। और 
उस आवश्यक-क्रियाके द्वारा योगको पाँच भूमिओंमें विभा- 
जित किया है । ये पाँच भूमिकायें उसमें खान, शब्द, अथे, 
सालेबन और निरालंबन नामसे प्रसिद्ध हैं । इन पाँच भूमि- 
काओंमें कमेयोग और ज्ञानयोगकी घटना करते हुए आचा- 
यने पहली दो भूमिकाओंको कमेयोग और पिछली तीन 
भूमिकाओंकों ज्ञानयोग कहा है। इसके सिवाय गत्येक भूमि- 
कार्मे इच्छा, इग्रत्ति; स्थैये ओर सिद्धिरूपसे आध्यात्मिक 
विकासके तरतम भावका प्रदर्शन कराया है। ओर उस अत्येक 
भूमिका तथा इच्छा, गरवृत्ति आदि अवान्तर स्थितिका ल- 

क्षण बहुत स्पष्टतया वर्णन किया है । इस प्रकार उक्त 

१ योगविंशिका गा० ५, ६ | 
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याँच भूमिकाओंकी अन्तगेत भिन्न भिन्न स्थातिओंका वर्णन- 
करके योगके अस्सी भेद किये हैं, ओर उन सबके लक्षण 
बतलाये हैं, जिनको ध्यानपूचेक देखनेवाला यह जान सकता 
है कि में विकासकी किस सीदीपर खडा हूँ | यही योगविं- 
शिकाकी संक्षिप्त वस्तु है । 
उपसंहार---विषयकी गहराई और अपनी अपूर्णे- 
ताका खयाल होते हुए भी यह प्रयास इस लिये 
किया गया हैं कि अवतकका अवलोकन और स्मरण 
संक्तेपमें भी लिपिवद्ध हो जाय, जिससे भविष्यत्र्में विशेष 
प्रगति करना हो तो इस विषयका प्रथम सोपान तयार रहे । 
इस प्रवृत्तिमें कई मित्र मेरे सहायक हुए हैं जिनके नामो- 
छ्लेख मात्रसे में कृतज्ञता अकाशित करना नहीं चाहता | 
उनकी आदरणीय स्थ्ति मेरे हृदयमें अखंड रहेगी | 
पाठकोंके प्रति एक मेरी छचना है । वह यह कि इस 
निर्बंधमं अनेक शास्त्रीय पारिभाषिक शब्द आये हैं। खास- 
कर अन्तिम भागसें जैन-पारिभाषिक शब्द अधिक हैं, जो 
बहुतोंको कम विदित होंगे उनका मैंने विशेष खुलासा नहीं 
किया है, पर खुलासावाले उस उस ग्रन्थके उपयोगी 
खलोंका निर्देश कर दिया है, जिससे विशेषजिज्ञासु मूल- 
ग्रन्थद्वारा ही ऐसे कठिन शब्दोंका सुलासा कर सकेंगे। 


[६७ ] 
अगर यह संक्षिप्त निबंध न होकर खास पुस्तक होती तो 
इसमें विशेष खुलासोंका भी अवकाश रहता | 


इस ग्रव॒त्तिके लिये मुकको उत्साहित करनेवाले गुजरात 
पुरातत्व संशोधन मंदिरके मंत्री परेख रसिकलाल छोटालाल 


हैं जिनके विद्याग्रेमको में नहीं भूल सकता। 
संबत्‌ १९७८ पोष लेखक-- 
352 | सुखलाल संघवी. 


ले धन हट ££“., 
हो 





॥ अहेम ॥ 
न्यायाम्मोनिधि-भ्रीमह्चिजयानन्द्सूरिभ्यो नम) 
श्रीमदू-व्यासर्षिप्रणीतभाष्यांशसहितं 
भगवत्पतल्ललिमुनिविरचित 


पातञ्नल्नयोगद्शनम। 


(बबन्‍ल्‍ननकक, 





( न्यायविशारद्‌-न्यायाचाये-भ्रीमयशोविजयवाचकवरविद्वितया 
जैनमतानुसारिण्या लेशव्याख्ययोपवर्धितम्‌ ) 


“-२+(089॥९४---- 
ऐ नमः ॥। ऐन्द्रवन्दनतं नत्वा वीर सूत्रानुसारतः | 
वच्ये पातआअलस्थार्थ साक्षेप॑ प्रक्रियाश्यम ॥ १॥ 

अथ योगानुशासनस्‌ ॥१-१॥ 
तस्प ( संप्रज्ञातासंग्रज्ञातरूपद्विविधयोगस्य ) लक्षणाभिधि- 
त्सयेद॑ उ्त्न॑ प्रववते-- 
योगश्रित्ततत्तिनिरो घ। ॥ १-२ ॥ 

भाष्यमू--सर्वशब्दाग्रहणात्‌ संग्रज्ञातो5पि योग हत्या- 
ख्यायते | चित्त हि प्रख्याप्रशत्तिस्थितिशीलत्वात त्रिगुणम्‌। 


[२] क्‍ 
अख्यारूप हि चित्तसत्तं रजस्तमोभ्यां संस्मेश्वयेविषयश्रियं 
भवति|तदेव तमसालुविद्धमधमोज्ञानावैराग्यानेश्वरयों पर्ग मवति। 
'ददेव प्रतीणमोहावरणं सर्चेतः प्रदोतमानमनुविद्ध॑ रजोमात्रया 
धर्मेज्ञानवेराग्येश्रयोंपर्गं भव॒ति । तदेव रजोलेशमलपेत्त 
स्वरूपप्रतिष्ट सच्यपुरुषान्यताख्यातिमात्र धर्ममेघध्यानोप्ग 
भव॒ति । तत्‌ पर प्रसह्नधानमित्याचक्षते ध्यायिनः । चितिश- 
क्तिरपरिणासिन्यप्रतिसक्रमा दर्शितविषया शुद्धा चानन्ता च॥ 
सचगुणात्मिका चेयमतो विपरीता विवेकख्यातिः इत्य- 
तस्तस्यां विरक्त चित तामपि ख्याति निरुणद्धि । तदवर्स्थ 
संस्कारोप्ग मवति | स निर्वीजः समाधिः । न तत्र क्िख्ित्‌ 
संग्रज्ञायत इत्यसंग्रज्ञात+ | 

(य०) स्वेशब्दाप्रहरणे5्प्यथोत्त्लाभादव्याप्तिः संअज्ञाव इति 
४ क्िष्टचित्तवृत्तिनिरोधो योग; ” इति रक्षएं सस्यग्‌, यहा 
& सम्रितिगुप्तिसाधारणं घरमव्यापारत्वमेच योगलम्‌ ?' * इति 
व्वस्माक्साचायों; | तदुछूपू- मुक्खेश जोयणाओं जोगो 
सव्वों वि धम्मचावारों ? [ योगविंशिका, या० १ |] 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेध्व स्थांनछ्ू ॥ १-३ 0 
_ इच्तिसाख्य्यामितरत्रे ॥ १-४ ॥ 

. १ सत्त्वपुरुपान्यवाख्यातिमात्र चित्त घर्ममेघयवेन्त | 
२ विवेकख्यातेः दोघकमेदत्वद्म ॥ 


[३] 

चत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टाक्लिष्ठाः ॥ १-५ ॥ 
प्रमाणविपययविकल्पनिद्वास्ट्तयः ॥ १-६ ॥! 
तत्र प्रत्यक्षालुमानागमाः प्रमाणानि ॥ १-७४ 
विपयंयो सिध्याज्ञानभतद्रृपप्नतिष्ठमू ॥ १-८ ॥ 
शुब्दज्ञानानुपाती वस्तुश्न्यो विकल्पः ॥१-६॥ 
अभावप्रत्ययालम्बना वत्तिनिंद्रा ॥ १-१०॥ 
अतुभूतविषयासंप्रमोषः स्छृतिः ॥ १-११ ॥ 

साप्यमू--किं अत्ययस्थ चित्त स्मरति आहोस्थि- 
हिपयस्य ? इति | ग्राह्मोपरक्तः प्रत्ययो ग्राह्ग्रहणोमयाकारनि- 
भोस; तथाजातीयक संस्कारमारभते । स संस्कारः स्वव्यक्ल- 
काह्ननः तदाकारामेव ग्राद्मग्रहणोभयात्मिकां स्पृतिं जन- 
यति। तत्र ग्रहणाकारपूयो बुद्धि! ग्राह्माकारपूबों स्ठृतिः | सा 
च्‌ हयी-भावितस्मतेव्या चाभावितस्मतंव्या च | स्वमे भावि- 
तस्मतेव्या। जाग्र॒त्समये त्वमावितस्मृतन्येति | सवी) स्छृतय३ 
प्रमाशविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतीनामनुभवात्ममवन्ति । सर्वा- 
ता बत्तयः सुखदुःखमोहात्मिकाः, सुखदुःखमोहाथ क्लेशेषु 
व्याख्येया: | सुखालुशयी रागः । दुःखाठुशयी ढेष। | मोह? 


१ एतत्प्द सुद्वितपुस्तके न दृश्यते 


[४] 


पुनराविद्येति। एता। सवो इत्तयों निरोद्धव्या। | आसां निरोघे 
सम्प्रज्ञातोड्सम्पज्ञातो वा समाधिभंवति । 

(य०) अन्न विकल्प: शब्दाज्नाउखण्डालीकानिभोसो5सत्ख्या- 
'त्यसिद्धे), किन्तु “अखतो णत्थि खिसेद्दो” इत्यादि भाष्यझ्लद्धच- 
नात्खण्डश+प्रसिद्धपदार्थानां संसगोरोप एवं, अभिन्ने भेदनिर्भासा- 
दिस्तु नयात्मा अमाणैकदेश एवं | निद्रा तु सवा नाउभावालम्बना, 
स्वप्ने करितुरगादिभावानामपि प्रतिभासनात्‌ | नापि सर्वा मिथ्यैव, 
संवादिस्वभ्रस्यापि बहुशों दशेनात्‌। स्मृतिरप्यनुभूते यथार्थतत्ता- 
रूयधमोवगादिनी, संवादविसंवादाभ्यां द्वेविध्यद्शेनादू, इति तिस्- 
खामुत्तरवृत्तीनां हयोरेव यथायथमन्तभोवात्‌ पश्चवृत्त्यमिधानं 
स्वरुचितप्रपच्चाथम्‌ | अन्यथा क्षयोपशमभेदादसह्डयभेदानासि 
सेभवात्‌ , इत्याइवसिद्धान्तपसाथेवेदिनः | 


अभ्यासंवेराग्याभ्यां तन्निरोध: ॥ १-१५ ॥ 
तत्र स्थितों यत्नोउभ्यासः ॥ १-१३ ॥ 
स तु दीघेकालनेरन्त्यसत्कारासेवितो 
हृढभूमिः ॥ १-१४ ॥ 
दृष्टानुअविकविषयवितृष्णस्थ वशीकारसंज्ञा 
. बेराग्यम ॥ १-१५ ॥ 





१ विशेषावश्यक्रभाष्यगा, १५७९ 


[५] 


तत्‌ पर पुरुषख्यातेग्रृंणवेत्ृष्णमम्‌ ॥ १-१६ ॥ 
भाष्यम-द्ट्टाइश्रविकविषयदोपदर्शी विरक्तः 
पुरुपः दर्शनाभ्यासात्तच्छुद्धिप्रविवेकाप्यायितबुद्धिग्नुणेभ्यो 
व्यक्ताव्यक्तधमेकेम्यो विरक्त इति। तवूहयं बेराग्यम्‌ | तत्र 
यदुत्तरं तज्ज्ञानप्रसादमात्रम । तस्योदये भ्रत्युद्तिख्यातिरेवं 
मन्यते-आप्त प्रापणीयम्र , क्षीणाः क्षेतव्याः क्रेशा), छिल्लः 
शिष्टपवों भवसंक्रमः, यस्याविच्छेदाजनित्या प्रियते स॒त्वा च 
जायत इति | ज्ञानस्येच परा का्ठा वेराग्यम्‌ | एतस्यैव हि 
सान्तरीयक केवल्यमिति | 
(य०) विषयदोषद्शेनजनितमा पातधमेसन्यासलक्षणं प्रथमम्‌ , 
सतस्त्वविन्तया विषयोदासीन्येन जनितं ह्वितीयापूवंकरणभावि ता- 
स्विकधमेसन्यासलक्षणं छवितीय॑ वैराग्यम्‌, यत्र क्षायोपशमिका धर्मो 
पअपि क्षीयन्ते क्षायिकाश्वोत्यन्ते इल्स्माक सिद्धान्तः || 
वितकंविचारानन्दास्मितारूपानुगमा- 
स्संप्रज्ञातः ॥ १-१७ ॥ 
अथासंग्रज्ञात! समाधि! किमुपायः किंस्वभावो वा इति, 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो उन्‍्यः १-१ ८॥ 
भाष्यमू-सव्वेबृत्तिप्रत्यस्तमये संस्कारशेपों निरोधश्रित्तस्य 
१  पुरुषद््शनाभ्या ” इल्पपि | 





[६]. . क्‍ 
समाधिरसंग्रज्ञातः । तस्य पर॑ पेराग्यमुपायः । सालम्बनो 
हभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामग्रत्ययो निवेस्तुक 
आलम्बनीक्रियते, स चार्थशत्यः | तदभ्यासपूर्व चित्त निरा- 
लम्बनमभावग्नाप्तमिव भवतीत्येष निरवीजः समाधिरसंग्रज्ञात)॥ 

(य०) हिविधो5प्यय अध्यात्मभावनाध्यानसमताबत्तिक्षयसे- . 
देन पश्चधोक्तस्य योगस्य पश्चमभेदेडवतरति । वृत्तिक्षयों दात्मनः . * 
कमेसंयोगयोग्यतापगम5, स्थूलसूच्रमा हात्मनश्रेष्टा इत्तय4, तासां ... 
'मूलद्देतुः कमेसंयोगयोग्यता, सा चाकरणनियमेन अन्थिभेदे उत्क- 
प्रमोदनीयबन्धव्यवच्छेदेन वत्तद्रण॒स्थाने तततक्षद्यात्यन्तिकबन्ध- 
व्यवच्छेद्स्य देतुना ऋमशो निवतेते | तत्र प्रथक्ष्ववितर्केसविचा- 
रेकत्वविवकोविचाराख्यशुक्रध्यानभेद्द्ये संप्रश्नात। समाधिदेत्त्य- 
थोनां सम्यरकज्ञानात्‌ | तदुक्तमू-४“ समाधिरेष एवान्ये: संप्रज्ञा- , 
सोडमिधीयते | सम्यक्प्रकपेरूपेण वृत्त्ययैज्ञानत्तस्तथा | १॥| ” 
(४१८ यो, बिं. ) निर्वितकेविच्ांशनन्दास्मितानियोसस्तु पयौ-' 
यविनिमुक्तशुद्धद्॒व्यध्यानामिप्रायेण व्याख्येय(य३),यज्नयमालस्व्यो- - 
क्मू-४ का अरंइ के आखशंदे ? इत्थे पि अग्गहे चरे ” इत्यादि | 
क्षपकश्रेणिपरिसमापी केवलज्ञानलाभस्व्वसंग्रज्ञातः समाधिः, भाव- 
मनोवृत्तीनां आश्यग्रहणाकारशालिनीनासबम्रद्मादिक्रमेण तन्न सम्य- 
सपरिक्ञानाभावातं | अत एवं भावमनसा संज्ञाउसावाद्‌ द्ृग्यमनसा 

३२ आंचाराद्ध १-३-३ ए, $ का अरति; क आनन्द३ ? 
अअन्नांपि अग्रहश्च रेत | | 


[७] 


च तत्सद्भावात्केचली नोसंज्षीत्युच्यते | तद्दियुक्त योगविन्दौ- 
४ झसंप्रज्ञात एषाउपि समाधिगीयते परे; | निरुद्धाशेषप्चत्यादि- 
तत्सवरूपानुवेधतः || १॥ धर्ममेघो5मसतात्मा च भवशत्रु। शिवोदय;| 
सत्त्वानन्द पर्रेति योज्योड्त्रैवाथयोगतः ॥२॥ ” (89२०-२१) 
इत्यादि | संस्कारशेषत्व॑ं चात्र भवोपग्राहिकर्माशरूपसंस्कारपेक्षया 
व्याख्येयम्‌ , मतिज्ञानभेद्स्य संस्कारस्य तदा मूलत एवं विनाशात्‌ | 
इत्यस्मन्मतनिष्कषे इति दिक्‌ | अक्षतत प्रस्तूयते--- 

स खल्वर्य द्विविध!, उपायग्रत्ययों भवग्रत्ययश्र। तत्रो- 
पायम्रत्ययों योगिनां भवति ॥ 
भवप्रत्ययों विदेहप्रकृतित्यानाम्‌ ॥ १-१६ ॥ 

भाष्यमू-विदेहानां देवानां भवग्रत्ययः | ते हि स्वसै- 
स्कारमात्रो पगतेन चित्तेन कैवल्यपद्मिवानुभवन्तः स्वसैस्कार- 
विपाक तथाजातीयकमतिवाहयन्ति। तथा प्रकृतिलया! साथि- 
कारे चेतसि प्रकृतिलीने केवल्यपद्मिवानुभवन्ति, यावन्न 
पुनरावतेतेडधिकारवशाबिित्तमिति ।। 

(य०) उपशान्तमोहत्वेनोक्तानां लवसप्तमानाँ ज्ञानयोगरूप- 
समाधिसधिछत्येदं अवृत्तम्‌ | एत [दस्म] न्‍्मतम्‌ ॥ 


श्रद्धावीयेस्व्रतिसमाधिप्रज्ञापूवेक ु 
'. इतरेषाम्‌॥ ९-२० ॥ 


१ ९ मसात्रोपयोगेन * इत्यपि, 


[८] 
तत्राधिमात्रोपायानास्‌--- 
तीत्रसंवेगानाधासन्नः ॥ १-१९ ॥ 
सुदुस॒ध्याधिसातअत्वात्ततो5पि विशेषः ॥ १-२२४ 
इखरप्राणधानादा ॥ १-२३ ॥ 
क्लेशकर्म विषपाकाशुयेरपरारृष्ठः पुरुषविशेष 
इंजरः ॥ १-२४ ॥ 
तत्र निरतिशय॑ सर्वेज्ञबीजप्त्‌ ॥ ९-२५ ॥ 
स्‌ एप४-- 
कि मुझ 3 ० कल 
पूर्देषासपि गुदः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ १-२६ ॥ 
साष्यम-पूर्वे हि गुरवः कालेनावच्छिद्यन्ते । यत्रावच्छे- 
'दार्थेन कालो नोपावतेते स एप पूर्वेपामपि शुरु)। यथाउस्य 
सर्गस्थादों प्रकर्पंगत्या सिद्ध ,तथातिऋान्तसगोदिष्वपि 
प्रत्येतव्यः ॥ 
(य०)-अन्न वर्य वदाम;-कालेनानवच्छेदादिक नेश्वरस्पो- 
पास्यतावच्छेदकम्‌ | सावेज्ञ्यं तु तथासंभवद्पि दोषक्तयजन्यतावच्छे- 
दृकत्वेन नित्यमुक्केश्वरसिद्धो साक्षिभावमालस्वते | “नित्यमुक्त ईश्वर३! 


इत्भिधाने च व्यक्त एव वद॒तोव्याघातः, सुचेवेन्धनविश्ेषाथत्वाह- 
न्धपूवस्थैच सोक्ष॒स्य व्यवस्थितेः, अन्यथा घटादेरपि नित्यमुक्तत्व॑ 


[& |] 


दुनिवारम्‌। फेवलसत्त्वातिशयवत; पुरुषविशेषस्य कल्पने च केच- 
लरजस्तमो5तिशयव॒तोरपि कल्पनापातिः | कर्थ चैवमात्मत्वात्रच्छे- 
देनानादिसंसारसंयन्धनिमित्ततोपपातिः ? | इेश्वरातिरिक्तात्मत्तेन 
तथात्वकल्पने च गौरवम्‌ | केवलसत्त्वोत्कषंबद्दृष्टपुरुषकल्पने च 
नित्यज्ञानाद्राश्रयो नेयायिकादग्रभ्िमत एवं स कि न कल्प्यते १ , 
तस्मात्सकलक मैनिर्मुक्ते सिद्ध एवं भवतीश्ररत्व॑ युफ्तमू, उपासनोप- 
यिककेवलज्ञानादिगुणानां तत्रेव संभवात्‌ | अ्रनादिशुद्धत्वश्रद्धापि 
प्रधादपिक्षया तनैव पूरणाया | यदाहुः श्रीहरिभद्राचार्या:-- एसो 
अणाइसं जिय सुद्धो य तओ अणाइसुड्ो त्ति| जुत्तो य पवाहेण 
शण्‌ अन्नहा सुद्धया सम्म॑ ॥| १॥ / ( अनादिविंशिका, १२ ) 
सिद्धानामनेकत्वातू “ एक ईश्वरः ” इति श्रद्धा न पू्येतर इति 
चेत्‌ , न, सिद्धेतरइस्यत्यन्ताभावप्रतियोग्यतिशयत्व॒रूपस्येकत्वस्य 
सिद्धानामनेकत्वेडप्यवाधात्सह्डयारूपस्थेकत्वस्य 'चाप्रयोजकल्ात्‌ | 
गम्यतां वा समझपेक्षया तद्पि, स्वरूपास्तित्वसादृश्यास्तिल्योर- 
विनिर्भागवृत्तित्वस्थ साध॑ैत्रिकत्वात्‌ | जगत्कतुंः सर्ववैकस्य पुरुष- 
स्थाभ्युपगमे व जगत्कारणस्य शरीरस्यापि बलादापत्ति;, कार्यत्वे 
सकठऐेकत्वस्येव शरीरजन्यत्वस्यापि व्याप्तेरभिधातुं शक्यत्वादिति | 
तस्य च सिद्धस्थ भगवत इश्वरस्यानुप्रहो5पि योगिनो5पुनवेन्धका- 
यवस्थोचितसदाचारलाभ एव, न त्वजुजिषृक्षारूपस्तस्या रागरूप- 
स्वात्‌, तस्य च द्वेषसदचारितत्वात्‌ , रागह्वेघवर्तश्वतरवद्नाराध्यत्वा- 
दिति संक्षेप$ | प्रकृतमू--- 


[१० ] 
तस्य वाचकः प्रणव: ॥ १-२७ ॥ 
तजपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ १-५८ ॥ 
वतः प्रत्यव्चेवनाधिगमो5प्यन्तरायाभावश्च । १-९९॥ 
व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्ति- 
दर्शनारब्धभूमिकतानवस्थिदत्वानि चित्त- 
विक्षेपास्तेइन्तरायाः ॥ १-३० ॥ 
खदोमनस्थाइमेज रे इक 
दुःखदोमनस्याइमेजयत्व श्वासए श्वासा विक्षेप- 
सहभुव: ॥ १-३१ ॥ 
तत्यतिषेधारथमेकतत्त्ताभ्यासः ॥ १-३२ ॥ 
जैत्री णा्‌ कर (पुरय 
नत्रीकरुणाजु| देतोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुणय- 
विषयाणा भावनाताश्वत्तश्नसादनम्‌ ॥. १-३३ ॥ 


भाष्यमू--तत्र सर्वेश्राणिषु सुखसंभोगापन्नेषु मैत्रीं भाव- 
येद्‌ । दुःखितेषु करुणां, पुण्यात्मकेषु मुदितां, अपु््यशीले- 
पूपेच्षास्‌ । 

(य०)-अस्मदाचायोस्तु-+“परदहितचिन्ता मैन्री परदुःखबिना- 
शिनी तथा करुणा | परसुखतुष्टिमोदिता परदोषोपेक्षणमुपेक्षा 
| १॥ ” इति लक्षयित्ता “ उपकारिस्वजनेतरसामान्यगता 


[११] 


चतुर्विधा सेत्नरी । मोहासुखसंबेगाउन्यद्दितयुता चेव करुणा तु 
॥ २ ॥ सुखमात्रे सद्धेतावनुबन्धयुते परे च मुदिता तु | करुणा 
तु बन्धनिवेद्तत्त्वखारा ह्युपेक्षातरे ॥| ३ | ? इति भेदप्रदर्शनपू् 
४ एताः खल्वभ्यासात्‌ क्रमेण वचनानुसारिणां पुंसाम्‌। सहृ- 
सानां सतत श्राद्धानां परिशमन्त्युचेशः ॥ ४ ॥ ” इति परिकमे 


विधिमाहुः । तत्वमन्न्मभस्मत्कृतषोडशकटीकायाम्‌ | प्रकृतमू--- 
प्रच्छुदेनविधारणाश्यां वा प्राणस्यथ ॥ १-३४ ॥ 
भाष्यम्‌--कोख्यस्य वायोनौसिकापुटाश्यां प्रयत्नविशे- 
पाहमन प्रच्छदेनस, विधारणं प्राणायाम), ताभ्यां मनसः 
ख्िति संपादयेत्‌ ॥ 
(य०)-अनेकान्तिकमेतत्‌ , प्रसह्न ताभ्यां मनो व्याकुली- 


भावात्‌ “ ऊसास ण॒ णिरुंभइ / ( आवश्यकनियुक्ति १५१० ) 
श्त्यादि पारमर्षेण तन्निषेधान, इति वयम्‌ ॥ 


. विषयवती वा ग्रवृत्तिरत्पन्ना मनसः स्थितिनि- 
बन्धनी ॥ १-३५ ॥ 
विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ १-३६ ॥ 
वीतरागविषय वा चित्तप्त ॥ १-१७ ॥ 
खप्तनिद्राज्ञानालस्बनं वा॥ ९-१८ ॥ 
यथामिमतध्यानाहा ॥ १-३९ ॥ 


[ १२ | 


परमाणुपरममहत्वान्तो 5सय वशीकारः ॥१-४०॥ 
क्षीणइत्तेरमिजादस्येव सणेयदीत॒महणग्राझेजु 
वत्स्थतदञझ्लनता समापत्ति; ॥ १-४१ ।। 
तत्न शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीणा सविता 
सम्पत्ति; ॥ १-४२ 
स्व्ृतिपरिशुस्धो खरूपशून्येवार्थमात्रनियोसा 
निर्विदकों ॥ १-४३ 0 
एतय्ेव लविचारा निर्विचारा च सूचक्ष्मविषया 
व्याख्याता ॥ १-४४ ॥ 
सूच्मविषयर्े चालिह्ृप्येव्लानम ॥ १-४५ ॥ 
'ता एवं सबीजः समाधि: ॥ १-४६ ॥ 
भाष्यम---ता/ चतस्रः समापत्तयों बहिरष॑स्तुबीजा इति 
समाधिरपि सवीजः | तत्र स्पूलेब्थें सवितर्कों निर्वितकेः 
खत्मे5्थें सविचारों निर्विचारः स चतुर्धोपसंखूयातः संमा- 
धिरिति ॥ 


(य०)--पर्योयोपरक्तानुपरक्तस्थूलसूइमद्रव्यभावनारूपाणा- 
मेतासां शुक्रष्यानजीवाजुभूतानां चित्तेकाआ्यकारिणीनासुपशान्त- 


[१३] 

मोहापेक्तया सबीजत्वम्‌ , क्षीणमोहापेक्षया तु निर्बीजत्वमपि स्यात्त 
इति ल्वाहतसिद्धान्तरहस्यम्‌ || 
निर्विचारवेशारथेष्ध्यात्मप्रसाद: ॥ १-४७ ७ 
ऋतससमरा ततन्र प्रज्ञा ॥ १-४८ ॥ 

सा पुन/-- 

[2 | # कि 
श्रुतानुसानप्रज्ञाभ्यामन्यविषया विशेषार्थलवात्‌ 
॥ १-४९ ॥ 

भाष्यम-- श्रुतमागमविज्ञान_ तत्‌ सामान्यविपय, नद्या- 
गमेन शक्यों विशेषोष्मिधातुम्‌, कस्मात्‌ ? न हि विशेषेण 
कृतसंकेतः शब्द इति | तथाष्नुमान सामान्यविपयमेव, यत्र 
प्राप्तिस्तत्र गति), यत्राप्राप्तिस्तत्र न भवति गतिरित्युक्तम्‌ 
अनुमानेन च सामान्यनोपसंहार। । तस्माच्छृतानुमानविपयो 
न विशेष) कश्निदास्ति इति। न चास्य सत्मव्यवहितविग्रकृ- 
एस्य वस्तुनो लोकप्रत्यक्षेण ग्रहणम्‌, न चास्य विशेषया- 
प्रमाणकस्याभावो5स्तीति समाधिग्रज्ञानिग्रीह्ष एवं स विशेषों 
भवति भूतसज्षमगतो वा पुरुषणतों वा। तस्माच्छृतालुमान- 
ग्रज्ञाभ्यामन्यविपया सा प्रज्ञा विशेषाथेत्वादिति ॥ 

(य०)--“सैंध्येब दिनरात्रिभ्यां केवलाब श्रुतात्थगू। बुघै- 
रनुभवों दृष्ट केवला कौरुणोद्यः ॥ १॥ ” इत्यस्मदुक्तलक्षणलक्षिता- 
(१ ज्ञनसार अष्टक २६ हो. १॥ २ “केवलश्रुतयो:” इत्यपि, 


[ १४ | 


झुभवापरनामधेया  शास्रोक्तायां दिशि, तेदतिक्रान्तमतीन्द्रिय॑ 
विशेषमवलम्बसाना तत्त्वतो ह्वितीयापूर्वकरणभाविसामथ्येयोग- 
प्रभवेयं समाधिप्रज्ञा, इति युक्त पन्‍न्था। | प्रकृतमू--- 


समाधिग्रज्ञाप्रतिलम्भे योगिनः ग्रज्ञाकऊत+ संस्कारों नदो 
नवो जायते-- 


तज; संस्कारो5न्यसंस्क्ारप्रातिबन्धी ॥ १-४० ॥ 
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निवीजः समाधि: १-५१॥ 


॥ इति पातञ्ञले साहथम्रवचने योगशात्रे 
सममाधिपादः प्रथम) ॥ 





उदिष्ट। समाहितचित्तस्थ योगः। कृथ व्युत्थितचित्तो5पि 
योगयुक्तः स्थात्‌  इलेतदारम्यते-- 
डा किक 0 ९ कप 
तंपःस्वाध्याये ्रप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥२-१॥ 

भाष्यमू---नातपखिनों योग! सिध्यति, अनादिकमक्लेश- 
चासनाचित्रा भ्रत्युपस्थितविषयजाला चाशुद्धिनोन्तरेण ठप . 
संभेदसापच्चत इति तपस उपादानम्‌ । तन्च चित्तम्रसादनम- 
दाधमानसनेनासेव्यमिति मन्यते । स्वाध्यायः प्रस्वादिषवि- 
त्राणां जप। भोक्षशास्राध्यय्न वा। ईश्वर्मणिधान॑ सर्वे 
क्रिया परमगुरो अपेण तत्फलसंन्यासो वा | 

२ शाल्ातिकरान्तम्‌ | 


[१५ | 


(य०)-“ बाध्य तपे परसदुश्धरमाचरघ्दसाध्यात्ति कस्य दपस३ 
परिदृंदशाथेम्‌ | ” इत्यस्मदीयाः || सर्वत्नानुष्ाने मुख्यप्रवतेक- 
शास्रस्मृतिद्वारा तद्ादिप्रवतेकपरमगुरोहेद्य निधानमीशरप्रणिधा- 
सम्‌ | तदुक्तम-४' आस्मिन्‌ छृदयस्थे सति हृदयस्थस्तत्त्वतों सुुदीन्‍्द्र 
इवि | हृश्यस्यथिते च तस्मिन्‌ नियसात्पवाथेसंसिद्धि! ॥ १ !। ” 
इत्यादि, इत्यस्मन्मतस्‌ || 
ससाधिभावनाथे: क्वेशतनूकरणार्थश्व ॥ २-२॥ 
अविद्यास्मितारागह्वेबामि/निवेशाः क्लेशा:॥२-३॥ 
अविद्या च्ेन्रमनत्तेषां प्रसुततनुविच्छिन्नोदारा- 

खाम्‌ ॥ २-४ ह 

भाष्यम्‌--अन्राविद्या क्षेत्र प्रसवभूमिरुत्तरेपामस्थिता- 
दीनां चतुरविकल्पितानां प्रसुप्ततजुविच्छिनोदाराणाम। तत्र का 
असुप्तिः * चेतसि शक्तिमात्रग्नतिष्ठानां बीजभावोपगसः, 
तस्वय अवोध आलम्बने संसुसीभाव), प्रतंख्यानवतों दग्ध- 
क्लेशबीजस्य संमुखीयूतेड्प्यालम्पने वासो पुमरस्ति, दरध- 
बीजस्य कुतः प्रोह इति । अठः चीणक्केश! कुशलश्षुरमदेह 
इत्युच्यते । तत्रैव सा दग्धवीजमावा पश्चमी क्लेशावस्था, 
नान्‍्यत्रेति | सतां क्लेशानां तदा बीजसामथ्ये दग्धसिति 
विषयस्य संग्रुखीभावेडपि सति न अचत्येपां प्रयोध। इत्युक्ता 
प्रसुप्तिदंग्धधीजानामप्ररोह । दहुत्वमरच्यते-प्रतिपक्षमावनों- 


[ १६ ] 


पहता क्रेशास्तनवों भवन्ति | तथा विच्छिध विच्छिय तेन 
तेनात्मना पुनः पुन! सम्मुदाचरन्तीति विच्छिन्ना। | कर्थ ! 
रागकाले ऋ्रोधस्थादशनात्‌ | न हि रागकाले क्रोधः समुदा- 
चरति। रागश्व कचिद रृश्यमानो न विषयान्तरे नास्ति। नेकस्यां 
ल्ियां चेत्रो रक्त इति अन्यासु ख्रीपु विरक्त), किन्तु तत्र रामो 
लब्धवृत्ति), अन्यत्र भविष्यद्वत्तिरिति स हि. तदा प्रसुप्ततन्ु- 
विच्छिन्ों भवति | विषये यो लब्धबत्तिः! स उदार), सर्वे 
एवेते क्लेशविषयत्व॑ नातिक्रामन्ति। कस्तहिं विच्छिन्नः प्रस॒प्त- 
स्तजुरुदारो वा क्लेशः १ इति, उच्यते-सत्यमेवेतत, किन्तु 
विशिष्टानामेबैलेषां विच्छिन्नादित्वं, यथैव प्रतिपक्षमावनातो 
निवृत्तस्तथैव॒स्वव्यज्लनेनाभिव्यक्त इति सब एवेते क्लेशा 
अविद्याभेदा। । कस्मात्‌ १ सर्वेषु अविद्ेवाभिज्ववते | यद- 
विद्यया वस्त्वाकार्यते तदेवानुशेरते क्लेशाः, विपयोसप्रत्यय- 
काले उपलम्यन्ते, च्वीयमाणां चाविद्यामनु क्षीयन्त इति ॥ 

(य०)-अन्नाविद्यादयो मोइनीयकर्मण ओदयिकभाववि- 
शेषा; | तेषां प्रसुप्तत्व॑ तज्ननककमंणोडतबराधाकालापरि क्षयेण 
कमेनिषेकाभाव) | तनुल्वमुपशमः क्षयोपशमों वा। दिच्छन्नत्व॑ 
अतिपन्षप्रकृत्युद्यादिनाउन्तरितत्वम्‌ | उदारत्व॑ चोदयावल्लिकाग्राप्त- 
त्वम्‌ , इत्यवसेयम्‌ || 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म- 
' ख्यातिराविद्या ॥ २-५ ॥ 
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भाष्यमू-अनित्यकार्ये नित्यर्यातिः, तथथा-घुवा 
प्थिवी, धरुवा सचन्द्रतारका थो।, अमृता दिवौकसः इति। 
तथाओशुचौ परमबीभत्से काये-“ स्थानाह्वीजादुपष्टम्भान्नि:- 
स्पन्दान्निधनादपि । कायमाधेयशौचत्वात्परिडिता छशुचि 
विद) ॥ १॥ ” इल्सशुच्ो शुचिख्यातिद्ृश्यते । नवेब 
शशाइलेखा कमनीयेय॑ कन्या मध्वमृतावयवनिर्भितेव चन्द्र 
भित्त्या निःरुतेव ज्ञायते, नीलोत्पलपत्रायताक्षी हावग्ोभ्यां 
लोचनाभ्यां जीवलोकमाश्वासयन्तीवेति, कस्य केनामिसंबन्ध+ 
भवति चेबमशुच्ो शुचिविपयासग्रत्यय इति। एतेनापुण्ये 
पुणयग्रत्ययः, तथैवानथें चाथ्ग्रत्ययों व्याख्यातः | तथा 
दुःखे सुखख्यातिं पक्त्यति, “ परिणामतापसंस्कारदुःसैगु- 
णवृत्तिविरोधाध् दुःखमेव स्व विवेकिन। ” [ २, १४, ] 
इति, तत्र सुखख्यातिरविद्या । तथा5्नात्मन्यात्मख्याति३- 
बाह्योपकरणेपु चेतनाचेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषो- 
पकरणे वा मनसि अनात्मन्यात्मख्यातिरिति | तथैतदन्य- 
त्रोक्तम-“ व्यक्तमव्यक्त वा सच्नमात्मत्वेनाभिग्रतीत्य 'तस्य 
संपदमलु नन्दत्यात्मसंपदं मन्वानः, तस्यथ चापदमनु शोच- 
त्यात्मव्यापद॑ मन्वान! स सर्वोज्यतिबुद्ध५” इति। एपा 
चतुष्पदा भवत्यविद्या मूलमस्य क्लेशसंतानस्थ कमोशयस्य 
च सविपाकस्येति । तस्याश्वामत्रागोष्पदवद्धस्तुसतत्व॑ विज्ञे- 
यम्‌ । यथा नामित्रो मित्राभावों न मित्रमात्र किंतु तहिरुद्धः 


[ श्८ | 
सपत्नः । यथा वाउ्गोष्पद न गोष्पदाभावों न गोष्पदसात्र 
किन्तु देश एवं ताभ्यामन्यहस्त्वन्तरस्‌। एयमविद्या न 
श्रमाणएं न प्रमाणाभावः किन्तु विद्याविपरीत श्ञानान्तरम- 
विद्येति । | हि 
कर 
दग्दर्शनशक्ल्ोरेकात्मतेवास्तिता ॥ २-६ ॥ 

भाष्यमू-पुरुपो ध्क्शक्तिजुंद्धिदेशनशक्तिरिस्येतयोरेक- 
स्वरूपापत्तिरिवास्मिता क्वेश उच्यते। भोकुभोग्यशत्ोरत्य- 
न्तविभक्तयोरत्यन्तासंकीणयोरविभागग्राप्ताविव सत्यां भोगई 
कल्पते। स्वरुपग्रतिलम्भे तु तयो$ केवल्यमेव भवति, छुतो 
भोग; ? इति। तथा चोक्तम--“चबुद्धितः परमपुरुषमाकारशी- 
लबिद्यादिभिर्षिमक्तमपश्यन्‌ कुयांत्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहेनेति ”॥ 

[8] 
सुखानुशया राग; ॥ २-७ ॥ 

भाष्यम्र-सुखाभिज्ञस्थ सुखाज॒स्मृतिप्‌वे! सुखे. तत्साधने 

वा थो गद्धंज़ष्णा लोभ स राग इति ॥ 
दुशखानुशयी द्वेषः ॥ २-८ ॥ 

भाष्यप-दु।खाभिज्ञस्य दुःखालुस्म॒ृतिपूर्वो दुःखे तत्साधने 
वा यश ग्रतिषों मन्युजिषांसा क्रोध! स ठप ॥ 

& # ५ ३ ०० लय निवे हि 
खरसवाही विदुषो ईपि तथारूढो ४ मभिनिवेश: ॥२९--९. 
|... आाप्यसू--सर्वेस्य ग्राशिन श्यमात्माशीनित्या भवति, 

#प्ान भूद॑, भूयासम” इति। न चानलुभूतमरणधमेकस्पैप। भ- 
चत्यात्माशीः । एतया च पू्ैजन्सानुभव$ प्रतीयते। स चाय- 
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मभिनिवेशः क्लेशः स्वस्सवाही कुमेरपि जातमात्रस्य श्रत्यक्षा- 
नुमानागमैरसंभावितो मरणत्रास उच्छेदरश्यात्मकः पूर्चज 
न्मानुभूत मरणदुःखमलुमापयति। यथा चायमत्यन्तमूढेषु 
इश्यते क्लेशस्तथा विदुषोपि विज्ञातपूचोपरान्तरय रूढ३, 
कस्मात्‌ ? समाना हि तयोः कुशलाकुशलयोमेरणदुःखाजु- 
भवादियं वासनेति ॥ 

(य०)-अन्नाविया सथानाजगेकक दशविधं मिथ्यात्मेव| अस्मि- 
ताया अदृश्ये (व दृश्ये)हगारोपरूपत्वे चान्वभोव३(९) बोद्धदृश्यह- 
गेक्यापत्तिस्वीकारे तु इंड्टिवादरृष्टिवादापात्तिः (१)| अहक्लारमं- 
कारबीजरूपत्वे तु रागहेषान्वर्माव इति | रागद्देषों कषायभेदा एव | 
अशिनिवेशश्ोदाह्तदो 5थेतों भयसंज्ञात्तक एवं, स च॒ संज्ञान्त- 
रोपलक्षणम्‌ , विदुषोडपि भय इवाहारादावप्यमिंनिवेशद्शेनात्‌ | 
केवल विदुषा(षो5)प्रमत्ततादशायां दशसंज्ञाविष्कम्भणे न कश्ि- 
' दयमसिनिवेशः | संज्ञा च सोह्ामिनिवेश:, संज्ञा च मोहाभिव्यक्त 
चेतन्यमिति सर्वेडपि क्वेशा मोहप्रकृत्युदूयजभाव एब, अत एवं क्ेश- 
क्षये केवल्यसिद्धि, मोहज्ञयस्य तद्धेतुत्वात्‌ इति पारमषेरहस्यम॥ 





$ स्थानाइसूत्रे १० स्थाने| २ अस्मिताया अपि दृश्ये हगारोप- 
रूपत्वे दशि वा दृश्यारोपरूपत्वे मिथ्यात्व एवान्वरमाव:| आरोपा- 
नज्जीकारे बीद्धदृश्य इत्यादिना दृष्टिछृष्टिवादापत्तिदोषः। (दृष्टिसृष्टि- 
वादप्राक्रियालेशस्तु अद्भैतसिद्धि ०५३३ । 'सिद्धान्तलेश' परिच्छेद 
२ जो. ४० आदिषु द्ृष्ट »:)| ३ “दृष्टिर्ष्टिवाद' इति स्थात्‌| 
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ते प्रतिप्रसवहेयाः सूच्माः ॥ २-१०-॥ 
भाष्यम्-ते पश्च क्लेशा दग्धवीजकल्पा योगिनश्ररिताधि- 
कारे चेतसि प्रलीने सह तेनेवास्तं गच्छन्ति ॥ 
(य०)-चक्ीणमोहसंबन्धियथार्यातचारित्रदेया इत्यथे। ॥ 
स्थितानां तु बीजभावोपगतानाँ--- 
ध्यानहेयास्तदवृत्तयः ॥ २-११ ॥ 
क्ेशमूलः कर्मा शयो दृष्टादृष्टजन्मचेदनीयः ॥२--१२ 
सति मूले तद्विपाकों जात्यायुर्भोगाः ॥ २-१३ ॥ 
भाष्यम-सत्सु क्लेशेषु कमोशयो विपाकारम्भी भवति, 
नोच्छिन्रक्नेशमूल! । यथा तुषावनद्धा! शालितण्डला अदग्ध- 
बीजभावाः प्ररोहसमथोः भवन्ति, नापनीततुषा दग्धवीज- 
भावा वा, तथा क्लेशावनद्धः कमोशयो विपाकग्ररोही भवति, 
नापनीतक्लेशो न गसंख्यानदम्धक्नेशवीजभावो वेति। स च 
-विपाकस्धिविधो जातिरायुर्भोग इति । तत्रेदं विचायते-किमेक 
कर्मैकस्य जन्मनः कारणम्‌ ! अय्र्क कमोनेके जन्माक्षिप- 
तीति १ । हछ्वितीया विचारणा-किमनेक कमोने्क जन्म 
निषेतेयति ? अथानेक कर्मेंक जन्म निवेतेयति ? इति। न 
ताबदेक॑ कमे एकस्य जन्मनः कारणम, कस्मात्‌ ? अनादि- 
कालग्रचितस्यासंख्येयस्यावशिष्टस्य कमेण! सांग्रतिकस्य च 
फलक्रमानियमात्‌ अनाश्वासों लोकस्य प्रसक्तः', स चानिष्ट 
इति। न चैक कर्मोनेकस्य जन्मनः कारणस्‌, कस्मात्‌ ! 
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अनेकेषु जन्म॑स्वेकेकमेव कमोनेकस्य जन्मनः कारणमित्य- 
चशिषप्टस्थ विपाककालाभावः ग्रसक्त+, स चाप्यनिष्ट इति। 
न चानेक॑ कमोनेकजन्मकारणम्‌ , कस्मात्‌ ? तदनेक॑ जन्म 
युगपन्न भवतीति क्रमेण वाच्यम, तथा च पूर्वदोषालुपड्भ३ । 
तस्माजन्मप्रायणान्तरे. कृतः पुण्यापुणयकर्माशयप्रचयों 
विचित्रः ग्रधानोपसजेनभावेनावखितः ग्रायणामिव्यक्तः 
एकप्रधइकेन मरणं असाध्य सम्मूच्छित एकमेव जन्म करोति, 
तन्च जन्म तेनेच कमेणा लब्धायुष्के भवति। तस्मिन्नायुपि 
तेनेव कंमेणा भोग: संप्यत इति । असौ कमोशयो जन्मा- 
युर्भोगहेतुत्वाश्रिविषाको5मिधीयते । अत एकमविकः कर्माशय 
उक्त इति। इृष्टजन्मवेदनीयस्त्वेकविपाकारम्भी भोगहेतुत्वात, 
द्विविषाकारम्भी वा भोगायुहेंत॒त्वात्‌, नन्‍्दीश्वरवन्नहुपवद्देति । 
क्लेशकमेविपाकालुभवनिर्मिताभिस्तु वासनाभिरनादिकालसंमृ- 
औ्ंछितमिदं चित्त चित्रीकृतामिव सबेतो मत्स्यजाल॑ ग्रन्थिमि- 
रिवातत॑ इत्येता अनेकमवपूर्षिका वासना! । यस्त्वयं क्माशय 
एप एवेकमविक उक्त इति। ये संस्काराः स्मृतिहेतवसता 
बासनाः, ताशथ्रानादिकालीना इति । यस्त्वसावेकभविकः 
कमोशयश स नियतविपाकथानियतविपाकथ । तत्र दृष्टजन्म- 
वेदनीयस्य नियतविपाकस्थैवा्य नियम), न त्वच्ष्जन्मवेदनी- 

यस्यानियतविपाकस्थ । कस्मात्‌ ? यो हच्ट्टजन्मवेदनी- 


१ ६ कमसु ? इति- 
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योडनियतविपाकस्तस्थ त्रयी गति, ऋृतस्थाविपकृस्प नाश$, 
अधांनकर्मण्यावापगसन था, नियतवियाकप्रधानकर्मणामि- 
. भूतस्य वा चिरमवस्थानमिति । तत्र कृतस्याविपकस्य नाशों 
थथा-शुक्नकर्मोद्यादिहेव नाश) क्ृष्णस्थ ! यत्रेदसुक्तम- 
४ हे दे ह वे कमेणी वेदितव्ये, पापकस्यैकों राशि! पुणय- 
कृतोज्पहन्ति | तदिच्छर्व कमोरि सुकृतानि कतुमिहेब ते 
कम कषयो वेदयन्ते ” । प्रधानकमेश्यावापगमनस्‌ , यत्रेद- . 
मुक्तम- स्ात्स्वल्प+ संकरः सपरिहारः स ग्रत्मवमप कुश- 
लस्थ नापकर्षायालस्‌ । कस्मात्‌ १ कुशल हि भे वहन्यदसति, 
यत्रायमावार्प_गतः स्वर्गेंडप्यपकर्षमल्प॑ करिष्यति ” इति । 
नियतविपाकप्रधानकर्मणाउसिथूतस्य चिर्मव्थानस्‌ , कथ- 
मरिति ? अच्टजन्मवेदनीयस्यैव नियतविषाकस्य कमेणः समान 
सरणमभिव्यक्तिकारणसुक्तस, न त्वच््टजन्सवेदनीयस्थानियत- 
विपाकस्य। यच्त्वच््टजन्मवेदनीय॑ कमोनियतविपाक तन्नश्येत्‌ 
आधाप॑ वा गच्छेत्‌। अभिभूतं वा चिस्मप्युपासीत यावत््‌ 
समान कमोमिव्यज्लक निमित्तमस्थ न विपाकाभिसुर्ख करो-.. 
तीति । तड़िपाकस्यैव देशकालनिमित्तानवधारणादिय कर्म- 
' शतिश्रित्रा दुज्ञाना चेति । न चोत्सगेस्यापवादान्नित्ृत्तिरित्ये- 
कंभविकः कमोशयोउलुज्ञायत इति ॥ का 
. .. (य०) अन्नेद॑ मनागू सौमांसामहे--“जात्यायुओगा विपाक/” | 
इत्यचघारणमनुपपन्न॑, गज्ञामरणमुद्दिश्य ऋतेन त्रिसन्ध्यस्तवपाठा- , 
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दिना जनितमद्॒श गज्ञामरणे विपच्यते इत्यस्यापि शास्राथत्वादायुष 
इव मरणस्यापि विपाककल्पातिरेकात्‌। कि च॒ जन्म-आय- 
क्णसंबन्धरूपमायु/प्रतिलम्भनद्वारा [य] दि पूवेकमेविपाकः स्यात 
तदोत्तरोत्तरज्ञणानामपि तथात्वापत्तिन्‍, आयुषैव तदुपसंग्रददे च 
जन्मनोपि नेवोपसंग्रहो युक्त+, तस्माज्जन्मपदं गतिजात्यादि- 
नामकर्मझतजीवपयोयोपलक्षणम्‌ । गत्यादिभोगत्वाचच्छिन्ने च॑ 
गद्यादिनामकमेग्रकृतीनां प्रथक्प्रथक्तारणल्वमवश्यमेष्टव्यम्‌ , अन्यथा 
संकरापत्ते; | आयुरपि मनुष्य।यायुभेंदेन जीवनपर्यायलक्षणं चतु- 
विंध॑ फल्नभूत॑, तज्ननकमायुष्कमोपि च चतुर्विधमवश्यमभ्युपग- 
सनीयम्‌ | भोगपदेनावशेषकर्मपट्कफलमुपलक्षर्णायम्‌ , ज्ञानावर- 
णादिफले ज्ञानावरणीयादीनां प्रथक्‍्प्रथकारणत्वस्यान्वयव्यतिरेक- 
सिद्धत्वात्‌ | पूवोपरभावव्यवस्थितजन्मान्तरीयकर्मप्रचयस्य ताह- 
शोन्तरजन्मफलभोगे हेतुत्व॑ तु दुवेचम्‌, कचित्फलक्रमबैपरीत्यस्यापि 
दशेनाद्‌। बुद्धिविशेषविषयत्वादीनां कर्मप्रचयफलप्रचयावनुगमय्य 
्ेतुह्देतुमद्भावाभ्युपगसे तु घटपटादिकायेप्रचये5पि दुण्डवेमादीनां 
तथा [ देतु ] हेतुमद्भावापत्तिः। अनन्यगतिकत्वात्कमफलभोग- 
ख्ल एवेत्थं कल्प्यते नान्यत्रेति चेत्‌ , न, अवशतभगवद्मवचन- 
रहस्यस्यानन्यगतिकत्वासिद्धेः | तथाहि-प्रारम्भवद्धमेकमे वायुष्कर्म 
प्रायशलव्धविपाकमेव जन्म निर्वेतेयति, कर्मोन्तराणि व कानि- 


१--विपाककोटिग्रविष्टत्वात्‌ इति भावः | २ * तथैचोप ? .. 
० आर 2 


स्यथात्‌ अथवा : तेंनेवोप _ इति स्यात्‌ | ३ “ ल्वादिना * स्यात्‌ | 
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त्रित्तज्जन्मनियतविपाकानि, कानिचिज्ञानाजन्सनियताविपाकानि, . 
' क्वानिचिद्नियताविपाकानि वा | तत्रायै्नामगोत्रवेदनीयैः संवलित- 
सायुर्मवोपप्रादिताव्यपदेशमश्रुते, यत्नान्ये ्रारव्घर्सज्ञां निविशयन्ति| 
एकाध्मिन्भवे आयुद्धयस्थ बन्ध उदयश्र प्रतिषिद्ध एवति ने ' 
जन्मान्तरसंकरादिप्िसद्ग । नन्‍्दीश्वरनहुषादीना धप्यायुःसंकरास्थु- 
पगमे जन्मसंकरों दुर्निवारः| प्रायणं विना दि नायुष्कमोन्तरोद्रो- 
धः | शरीरान्तरपरिणामे आ्रायणाभ्युपगमे व वक्तव्य जन्प्ता- 
न्‍्दरमिति | तस्माद्वैक्रिशरीरलाभसद्रशोड्य॑ नेकस्मिन्‌ जन्मन्या- 
युद्दैयमाक्षिपतीत्यल॑ मिथ्यादष्टिसंघट्देन | तस्मादेकभाविकः 
कमोशय इति भवोपग्राहिकर्मोपेक्षयैव युक्तम्‌, नान्‍्यथा, कर्मानु- 
भवनिर्सितानां वासनानासनेकजन्माठुगसाभ्युपगमेडर्थव; क्मोन्‍्त- 
शर्णा स्थैव तथेपगमात्‌ | ऋरेधादिवासनानामापे सोहनीय- 
कमेभावस्वरूपत्वात्‌ , अन्यथा जातिव्यक्तिपक्षयोचोॉसनाया दुर्नि- 
रूपत्वादिति प्रतिपत्तत्यम्‌ | सवोपग्राहिकर्म णोडप्यायुष्करूप- 
स्येकभविकत्वे कथ्थ॑ सप्तजन्मविश्नत्वप्रदकसविषाकोपपत्तिः ? 
इति चेत्‌ , देवनारकयोरेकमेव भवग्रहरं पश्चेन्द्रियतियेड्मनुष्ययो: 
सप्ताओो भवग्रहणानि, एथ्वीकायिकादीनाससंस्येयानि कायस्थितिः 
इत्यादि सिद्धान्तोक्तकमेण तादशगातिजातिनामकर्मोदे्संचयसप्री- 
. चीनताहशनवायु;परम्परानुबन्धान्नेयमनुपपत्तिसस्माकम्‌ । भवतु, ने- 
* 'कमेव कमे प्रारव्धतामअते, किन्तु तत्तत्तुणवर्तिबह्वल्पसुखदु।खहेतु- 


२ £ णासेव ” इति शुद्धमू | ' 
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गुरुलघुकमेणामनेकेषां प्रायणकालो हुद्धशत्तिकानां प्रारव्धतेत्ेकन्र 
जन्मानि जन्‍्मसप्तकसोगाकर्मस्यापत्तिरेव जन्मकृतस्य ताहशकम- 
प्रचयस्य प्रायशसप्तकेन ““यं य॑ चापि स्मरन्‌ भाव॑(गीता,अ,८०ले: 
६.)६त्यादि स्म॒त्यनुरोधेन प्रायशसप्तककालोत्पादितदेद्ान्तराविषया- 
न्तिमप्रत्ययैवों क्रमशो लव्धप्रारव्धताकस्य सप्तजन्मविभप्रत्वोपपा- 
दुकत्वाभ्युपगमे गतमैहिकभाविककर्माशयप्रतिज्ञया, एवमनन्त- 
भवविपाकिताया अपि वक्तुं शक्यत्वात्‌ | किन्वच तस्य तज्न्म- 
भोगप्रदत्वावच्छेदेन प्रारच्धत्व॑तद्न्यावच्छेदेन च संचितत्व 
वाच्यम्‌ , अन्यथा तत्त्वज्ञानिनोडपि ताहशकर्मचतों देद्दान्तरोत्प- 
त्यापत्ति, संचित हि कमे तत्त्वज्ञाननाश्य॑ न॒तु प्रारूधम्‌ | 
जन्मान्तरावच्छेदेन च तस्य संचितत्वात्तत्वज्ञानेन नाशान्नोक्त- 
प्रसक्न इति | एवं च तज्जन्मभोगप्रद॒त्वावच्छेदेन तज्जन्मप्रार- 
व्यत्वम्‌ू , तजान्मप्रारव्धत्वावच्छेंदून च॒ तज्जन्मभोगग्रदृस्वातिति 
न्यक्त एवान्योडन्याश्रयः। तस्मादायुष्कर्मेंच प्रारब्धं तदेव च कमो- 
न्तरोपगृद्दीते तत्तद्भवभे|गप्रदम्‌| अत एवं जातिनामनिधत्तायुष्का- 
दिभेदोडपि सिद्धान्तसिद्ध: | केवलिनश्वायुरधिककर्मंसत्वे केवलि- 
समुद्घातेन तत्समौकरणाज्न का5प्यनुपपत्तिरिति अन्यत्नायुषों ले- 
कभाविकत्वनियमः कर्माशयस्य श्रद्धेय/| आरयणमेव आर्भवकृतकमे- 
प्रचयोद्वोधक मित्यापि दुशशिक्षिताभिधानम्‌ , पुद्लजीवभवत्तेन्नावि- 


१ *० भोग्यकरमेविपाकस्या' इति समीचीनम। २ 
£ ७ रेकजन्म ' इति शु० | ३ “ गतमिदैक-+” इति| 





[२६ ) ली , 
पाकसेदेन कर्मणां नानाविपाकत्वाद्धवविपाक्यायुष्यकृतिविपाकस्य 
मायणोद्वोध्यत्वेडपि सर्वत्र वथा वक्तुमशक्यलात। दृश्यते हि निद्रा- - 
दिविपाकोद्टोघे कालविशेषत्यापि हेतुत्मू, न च इष्ठेडछुपपन्न नाम, 
स्वानन्तरकमंविपाकोद्ीघद्वारा आयणस्थाम्रिससतत्यद्रोधकत्वस्वी- 
कारे चातिग्रसह्ृस, नानाभवर्सत्ततिद्वारघटनायास्तत्र तत्पूत च चक्तुं.. 
शक्यत्वात्‌ | प्रधानवसपि कर्मण एकायुप्परिग्रहं विना ढुवेचम्‌ | 
न छेकन्न भवे भानागतियोग्यक्र्मो पादानेउन्ते इदमेव फलवद्ति- 
श्वान्यन्रियासकमस्ति, आचस्त्वेकन्र भवे एकवार्मेव वध्यत इंति. 
तदलुसारेणान्ते ताध्ग्लेश्योपयमात्‌ , “ य्लेश्यो म्रियते तल्लेश्येप- 
त्पद्यते / इति आग्भववद्धमायुस्तादइशलेश्यया विपाकग्राप्ते प्रधानी- 
भवदन्यकर्माण्युपगूह्मतीति स्व [ सं] गच्छते | प्रधानकर्मेस्या- 
वापयसनादिकमपि “सूलम्रक्ृत्याभैज्ञार, सैक्रसयतरि गुणत उतरा: 
अक्ृतीः | नन्वात्माअ्सूतत्वादष्यवसायत्रयोगेण || ” इत्यायुक्तनीत्या 
सेक्रमविधिपरिज्ञानं बिना न कथमप्युपपादयित्ुं शक््यम्‌ , अन्यथा 
के कुन्न सेक्रामति ? इति विनिगनन्‍्तुमशक्यत्वात्‌ | तस्मादत्रार्थेडसस- 
ल्कृतकमंग्रकृंतिव्वाि सम्यगवलोक्च वीतरागसिद्धान्ताजुरोधि कमो-' 
शयस्वरूपं व्याख्येयमिति कृत॑ विस्तरंण || प्रकृतं अस्तुम३ 


ते हादपरितापफलाः पुष्यापुण्यहेतुत्वात्‌ ॥२-१४॥ 
कृर्थ $ तदपपाचते-- 
परिणामतापसंस्का रदुःखेगं णइत्तिविरोधाद 
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दुःखमेव सवे विवेकिनः ॥ २-१५ ॥ 


भाष्यम-- सर्वेस्थाय रागाहुविद्धश्रेवताचेतनसाधनाधीनः 
सुखानुभव इति तत्रास्ति रागज/ कमोशय। । तथा च देष्टि 
दुःखसाधनानि सुह्यति चेति देषमोहक्ृतोडप्यस्ति । तथा 
चोक्तम-“ नालुपहत्य भूतान्युपभोगः सम्भवतीति हिंसा- 
 कृतो5प्यस्ति शारीरअः क्मोशयः /-इति । विपयसुर्ख चावि- 
चेल्युक्तम। या भोगेष्विन्द्रियाणां तृप्तेरपशान्तिस्तत्सुखम्‌, या 
* लोल्यादनुपशान्तिस्तद्‌ दुःखम्‌। न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन 
वैद्ृष्ण्यं कते शक्यम्‌ । कस्मात्‌  यतो भोगाम्यासमज्तु विवे- 
धेते रागः कौशलानि चेन्द्रियाणामिति | तस्मादनुपायः 
सुखस्य भोगाम्यास इति । स खल्वर्य वृश्चिकविषभीत इवा- 
शीषिपेण दष्टो यः सुखार्थी विषयाननुव्यवसितो महतति 
दुःखपड़े मम्न इति । एपा परिणामदु/खता नाम ग्रतिकूला 
सुखावस्थायामपि योगिनमेव क्लिक्षाति। अथ का ताप- 
खता १ सर्वेस्थ देपालुविद्यक्षेतनावेतनसाधनाधीनसापाजु- 
भव इति तत्रास्ति ठेपजपश कमोशयः । सुखसाधनानि च॑ 
प्राथेयमान) कांग्रेन वाचा मनसा च परिस्पन्दते, ततः परम- 
नुगृह्त्युपहन्ति चेति परालुग्रहपीडाभ्यां धर्मोधमोबुपचि- 
'नोति। स कमोशयो लोभान्मोहाच भवतीत्येपा तापदुःख- 


१ ४ विषयानुंवासित; ” इत्यपि | 
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सोच्यते । का पुन) संस्कारदु$खता १ सुखानुभवात्सुखसंरक्ा- 
राशयो दुःखालुभवादपि दुःखसंस्काराशय इति। एवं कमेम्यो 
विपाके5लुभूयमाने सुखे दुःखे वा पुनः कमोशयग्रचय इति । 

एंवमिदमनादि दुःखस्तरोतो विग्ररुतं योगिनसेव प्रतिकुलात्मक- 
त्वादुद्देजयति | कस्मात्‌ १ अज्षिपात्रकल्पो हि विद्वानिति, 

यथोणोतनन्‍्तुरज्षिपात्रे न्यस्तः स्पर्शन दुःखयति, नान्येषु 

. गात्रावयवेषु, एवमेतानि दुःखानि अजिपात्रकल्प॑ योगिनमेव 
क्लिक्षन्ति नेतरं प्रतिपत्तारण्‌ | इतर तु खकमोंपह॒तं हु।खण्नु- 

पाचसुपाच लजन्तं लक्ते त्यक्तस॒पाददानमनादिवासनाबि- 
चित्रया चित्तवृत्या समन्ततोथ्नुविद्धमिवाविद्यया हातव्य 
एवाहह्लारममकाराजुपातिन जात॑ जात॑ वाह्याध्यात्मिकोमय- 
निमित्तास्िपवोणस्तापा अनुझ्वन्ते | तदेवभनादिदुःखस्ोतसा 

व्युह्ममानमात्मान भूतग्राम॑ च दृष्टा योगी सबंदुःखक्षयकारणं 
सम्यग्दशन शरण प्रपद्यत इति | ग्रुणवत्तिविरोधानच् दुःख- 
मेव सब विचेकिनः । प्रख्याप्रवृत्तिस्थितिरूपा गुणाः परस्परा- 

सग्रहपरतन्त्रा भूत्वा शान्तं घोर सूंढ-वा अत्यय त्रिगुणमेवा-: 
रभन्ते | चले च गुणवृत्तमिति ज्षिग्रपारेणामि चित्तमुक्तस । 
रूपातेशया वृत््यतिशयाश्र परस्परेण विरुध्यन्ते। सामान्यानि' 
त्वातेशये; सह बतन्ते। एचमेते शुणा इतरेतराश्रयेणोपाजि- 
तसुखदखमोहम्रत्यया इंति सर्वे सबेरूपा भवन्ति | शुणशअधा-' 
नभावक्ृतस्त्वेषां विशेष इति। तस्मादू हुःखमेव. सर्व विवेकिन 


[ २६ ] 


इति। तदस्य' महतो दुःखसमुदायसथ प्रभववीजमविया। 
तस्याअ सम्यग्दशनमभावद्देतुः | यथा चिकित्साशास््न चत॒र्व्यू- 
हम्‌, रोगो रोगहेतुरारोग्यं भैषज्यमिति, एयमिदमपि शास््र॑ 
चत॒च्येहमेव | तथ्थथा-संसारः संसारहेतुः मोक्षो मोक्षोपाय 
इति। तत्र दुःखबहुलः संसारो हेयः। प्रधानपुरुषयोः संयोगो 
हेयहेतुः । संयोगस्यात्यन्तिकी निव्नचिहांनम्‌ | हानोपायः 
सम्यग्दर्शनम्‌ । तत्र हातु! स्वरूपमुपादेय॑ हेय॑ वा न भवितुस- 
हेति इति, हाने तस्योच्छेदवादप्रसज्ृ, उपादाने च हेतुवाद३, 
उभयग्रत्याख्याने शाश्वतवाद इत्येतत्सम्यग्द्शनम्‌। तंदेत- 
च्छास्न॑ चत॒व्यूहमित्यमिधीयते ॥ 

(य०)--निश्चयनयमतसेतदू, यदुपजीव्याद स्तुतौ महावादी-- 
“भवबीजमनन्तमुज्मितं विमलज्ञानमनन्तमर्जितम्‌ | न च हीनक- 
लोउसि नाधिकः समतां नौप्यतिबृत्त्य बतेसे || १॥ ” इति॥ 

हेये दहुःखमनागतम्‌ ॥ २-१६ ॥ 
तस्मायदेव हेयमित्युच्यते तस्येव कारण प्रतिनिदिंश्यते- 
द्रष्टटश्ययोः संयोगो हेयहेतु; ॥२-२७॥ 
इश्यस्वरूपमुच्यते--- 


१ सिद्धसेनदिवाकरः २ चतुर्थद्वात्रिशिका शो. २९॥ 
३ “चाप्यनिवृत्त्याँ इति सुद्रिते पाठांतरं | 


॥ हक 
अकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगा- 
पवर्गार्थ हश्यसू ॥ २-१८॥ . 
दश्यानां तु गुणानां स्वरूपभेदावधारणाथेमिद्मारभ्यते-- 
विशेषाविशेषलिज्ञमात्रालिज्ञनि 
गुणपर्वाणि ॥२-१९॥ 

भाष्यंम-तत्राकाशवाय्वग्न्युदकभूमयों भूतानि शब्दस्प- 
शेरूपरसगन्धतन्मात्राण।मविशेषाणां विशेषा। । तथा ओबत्र- 
त्वक्चज्षुजिद्यप्रायानि वुद्धीन्द्रयणि, वाक्पाणिपादपायूप- 
स्थानि कर्मेन्द्रियाणि, एकादर्श मनः सर्वाथेमित्येतान्यसिता- 
लक्षण॒स्थाविशेषस्य विशेषाः, गुणानामेप पोडशकों विशेष- 
प्रिणामः । पडविशेषा), तथथा-शब्दतन्मात्र स्पशेतन्मात्र 
रूपतन्मात्र॑ रसतन्मात्र गन्धतन्मात्र चेत्येकद्वित्रिचतुप्पश्चल- 
कज्षणाः शब्दादयः पश्चाविशेषा।, पष्टथाविशेषो5ुसितामात्र 
इति । एते सत्तामात्रस्यात्मनो महतः पडविशेषपरिणामाः | 
यत्तत्परमविशेषेभ्यो लिड्गमात्र महत्तत्व॑तसिन्रेते सत्तामात्रे 
' सहत्यात्मन्यवखाय विवृद्धिकाष्ठामनुभवन्ति । प्रतिसेसज्य- 
सानाथ तसिल्रेवं स्तामात्रे महत्यात्मन्यवखाय यत्तान्नेःसचा- 
सत्त निःसदुसंन्रिरसदव्यक्तमलिडु प्रंधाने तमतीयन्ति। एप तेपां 
'लिद्नमात्र-पंरिणामों निस्सत्तासत्त चालिद्भपरिणाम इति! 
अआलिज्ञावंखायों न पुरुषार्थो देतुनोलिज्ञावशायामादो पुरुषा-' 


[३११ |] 


थेता कारण भवतीति नासौ पुरुषाथक्तेति नित्याडडरूपायते। 
त्रयाणां त्ववस्थाविशेषाणामादौ पुरुषाथेता कारण भवति। 
संवार्थों हेतुर्निमित्त कारणं भवतीत्यानित्याख्यायते । गुणास्तु 
सर्वेधमानुपातिनो न भ्रत्यस्तमयन्ते नोपजायन्ते, व्यक्तिभिरे- 
वातीतानागतच्ययागमवतीभिगञु णान्‍्वयिनीमिरुपजननापाय ध - 
मोका इव प्रतिभासन्ते । यथा देवदत्तो दरिद्राति, कसात्‌ १ 
यतो5स्य प्रियन्ते गाव इति गवामेव मरणात्तस्य दरिद्राणं 
न खरूपहानादिति सम। समाधि; । लिड्गभमात्रमलिद्भस्य 
प्रत्यासन्न॑ तत्र तत्संस्ट विविच्यत्ते क्रमानतिवृत्तेत। तथा पड- 
विशेषा लिड्भमात्रे संस्र्टा विविच्यन्ते परिणामक्रमानियमात् । 
तथा तेष्वविशेषेषु भूतेन्द्रियाणिस संसण्ाानि विविच्यन्ते | तथा 
चोक्त॑ पुरसाद-“ न विशेषेभ्यः पर तत्वान्तरमस्ति -इति 
विशेषायां नास्ति तत्त्वान्तरपरिणामः । तेपां तु धर्मलक्षणा- 
वस्थापरिणामा व्याख्यास्यन्ते ॥ | 
(य०) प्रागभावप्रध्वंसाभावानम्युपग मे सर्वेमेतदुक्तमनुपपन्नम्‌ | 

 तदुक्तमकलकझ्केन--- कार्य ्रव्यमनादि स्थात्रागभावध्य निहजे । 
प्रध्यसस्थापलापे तु तदेवानन्ततां अजतू || * ॥| ” तहुपग्म तु 
द्रव्यप्रयायोभयरूपत्वाइस्तुनः सवेत्र त्रैलक्षस्येन कर्थचिदेषा व्यव- 
स्था युज्येत्रापीति वर्य बदामः || 

द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोएपि प्रत्यवानुपश्यः ॥२-२णा 


१ ६ स चार्थो ” इत्यापि । 


[ १२ ] 


तदर्थ एवं दृश्यस्थात्मा ॥ २-२१ ॥ 
कस्मात्‌-- 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यन्ट तदन्‍्यसाधारण- 
त्वात्‌ ॥ २-२२ ॥ 
संयोगखरूपाभिधित्सयेद॑ सत्र श्रववृते-- 
स्वस्वामिशकत्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः 
संयोग: ॥ २-२३ ॥ 
यस्तु प्रत्यक्वेतनस्थ खबुद्धिसंयोग१-- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ ३-२४ ॥ 
हेये दुःख हेयकारणं च संयोगारूयं सनिमित्तमुक्तम्‌, 
अतः पर हान॑ वक्तव्यमू-- 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हाने तद इशेः 
केवल्यस्‌ ॥ २-२५ ॥ 
अथ हानस्य के प्राप्युपाय। १ इति-- 
विवेकख्यातिरविप्ना हानोपायथ;: ॥ २-१६ ४ 
तस्य सप्तधा प्रान्तमूमिः प्रज्ञा ॥ २-२७ ॥ 
सिद्धा भंवति विवेकख्यातिहोनोपाय!। न च सिद्धि- 
रन्तरेण साधनम्‌ इत्येतदारभ्यते--- 


[३१३ ] 


योगाद्वानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीतिरा विवेक- 
ख्यातेः 0 २०-श१५८ 
तत्र योगाड्न्यवधायेन्ते--- 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधा रणाध्यान- 
समाधयोषष्टावज्ञानि ॥ २-२९ ॥ 
अहिसासत्यास्त्येयब्रह्मचया परिय्रहा यमाः ॥२-३०॥ 
ते तु-- । । 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावेभोमा 
महाब्रतम्‌ ॥ २-३९ ॥ 
भाष्यम-तत्राहिंसा जात्यवच्छिन्ना मत्स्यवन्धकस्य मत्स्ये- 
व्वेव नान्यत्र हिंसा | सेव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामीति । 
सैव कालावच्छिल्ना न चतुदंश्यां पुण्येडहनि हनिष्यामीति । 
सैव प्रिभिरुपरतस्य समयावच्छिन्ना देवब्राह्मणार्थे हनिष्या- 
मीति। यथा च ज्षत्रियाणां युद्ध एवं हिंसा नान्यत्रेति | 
एमिजोतिदेशकालसमयैरनवच्छित्ाा अहिंसादय$ सर्वभैव प्रति- 


पालनीयाः। सर्वभूमिषु सर्वविषयेषु स्वेथेवाविहितव्याभिचारा। 
सावेमोमा महावतमित्युच्यन्ते ॥ 


१ ८ बाबिद्ति-” इति । 


[२४ |] 


(य०)-पसवे राब्दगरभेप्रतिज्ञया महात्रतानि, देशशब्द्गभेप्र- 
तिज्ञया चारुत्रवानीति पुनः पारमषेविवेकः। एकवचर्न चान्र सवे- 
प्रतिक्षया पश्चानासपि तुल्यखाभिव्यक्तयथेम्‌ ॥ 

शोचलंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि 
नियसा: ॥ २-३१ |। 

भाष्यम्‌-तत्र शौच रुजलादिजनितं मेध्याभ्यवहरणादि 
च्‌ बाह्यम | आभ्यन्तरं चित्तमलानामाक्षालनम्‌ । 

(य०-भावशोचालुपरोध्येव द्र॒व्यशौीच॑ वाह्ममादेयामिति 
सत्त्वदशिनः ॥ 

एतेपां यसनियमानासू-- 


वितकेबाधने प्रातिपक्ष भावनस्‌ ॥ २-३३ ॥ 
वितकों हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ- 
क्रोधमोहपूर्वका सदुसध्याधिमात्रा दुःखाज्ञा- 
नानन्तफला इति प्रतिपक्षमावनम्‌ ॥२-३४॥ 


प्रतिपक्ष भावनाद्वेतोर्ेया वितकों यदा स्थुरमसवधमाण- 
स्तदा तत्कृतमैथेय योगिनः सिद्धिद्चकं भवति, तथथा-- 
। 9० [कर * 4 अधिक. बे सर 
आहलापतिष्ठायां तत्सन्नियों वेर्यागः ॥९-३ ण। 
सत्यप्रतिष्ठार्या क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ॥ २-३६ ४ 


[३५] 

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वेर्त्नोपस्थानस्‌ ॥ २-३७ ७ 
ब्रह्मचयेप्रतिष्टायां वीरयलाभः ॥ २-१८ ॥ - 
आझपरिग्रहस्थेयें जन्मकथंतासंबोधः ॥ २-३९ ॥ 
शौचात्‌ स्वाइजुगुप्सा परेरसंसगे; ॥ २-४० ॥ 

किश्व-- 
सत्वशुद्धिसोमनस्येकास्येन्द्रियजयात्मदर्शन- 

योग्यलानि च ॥ २-४१ ॥ 

सन्तोषादनुत्तमः सुखडाभः ॥ २-४२ ॥ 
कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः ॥ २-४३ ॥ 
स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रथोगः ॥ २-४४ ॥ 
समाधिसिद्धिरी खरप्रणिधानात्‌ | २-४५ ॥ 


उक्ताः सह सिद्धिमियमनियमाः । आसनादीनि 
दर्यामः । तत्र-- 


स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ २-४६ ॥ 
अयत्नशेथिल्यानन्तसमापत्तिस्यास्‌ ॥ २-४७ ॥ 
ततो इन्द्रानमिघातः ॥ २-४८॥ 


[१६ | 
तस्मिन्‌ सति आासप्रश्वासयोगेतिविच्छेद: 
प्राणायामः ॥ २-४९ ॥ 

* से तु+- 
बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशुकालस ड्रख्यामिः 
परिदृष्टो दीघ॑सूक्ष्मः ॥ २-५० ॥ 
बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतु्थः ॥ ३-५१ ॥ 
ततः ज्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥२-५२ ॥ 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ २-४३ ॥ 

अथ क प्रत्याहर। [--- 
स्वविषयासम्धयोगे चित्तलरूपानुकार-इवेनिद्र- 
याणां प्रत्याहारः ॥ २-५४ ॥ 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ २-५५ ॥ 


भाष्यम--शब्दादिष्वव्यसनमसिन्द्रियनय इति केचित्‌ | 
सक्तिव्येसन व्यस्यत्येन श्रेयस इति । अविरुद्धा प्रतिपत्ति- 
न्योय्या । शब्दादिसम्प्रयोगः स्वेच्छयेत्यन्ये । रागद्वेषाभावे 
सुखदु!खशल्यं शब्दादिज्ञानमिन्द्रियजय इति केचित्‌। चित्ते- 
'काय्यादग्रतिपत्तिरेचेति जेगीपव्य/। ततथ परमा त्वियं बश्यता 


[१७] 

यचित्तनिरोधे निरुद्धानीन्द्रियाणि, नेतरेन्द्रियययवत्‌ प्रयश्न- 
ऋतसुपायान्तरमपेक्षन्ते योगिन इति ॥ 

(य०)--्युत्थानध्यानद्शासाधारणं घरतुस्वभावभावनया 
स्वविषयप्रतिपत्तिप्रयुक्तरागद्वेषरूपफलानुपधानमेवेन्द्रियाणां परमों 
जय; इति तु वयम्‌ | वथोक्त शीतोष्णीयाध्ययने ( आचाराक्, 
अध्ययन ३ उद्दे० १. )-“ जस्सिमे सहा य रूपा य गंधा य 
रसा य फासा य अभिसमजन्नागया भवंति से आयवं नाखवं 
देयवं धम्मवं बंभवं ” इत्यादि | अन्न “अभिसमन्वागता” इत्यस्य 
अभीत्याभिसुख्येन मनःपरिणामपरतन्त्रा इन्द्रिंयविषयादत्युपयो- 
यलक्षणेन (१) समिति सम्यक्स्वरूपेण नेते इष्टा अनिष्टा वेदि 
निर्धारणया अनु पग्चादागताः परिच्छिन्ना यथाथेस्वभावेन यस्ये- 
ल्थै;, स आत्मवानित्यादि परस्परमिन्द्रियजयस्य फल्लाथेबादः । 
अन्यत्राप्युक्मू--* ण॒ सक्का रूवमदृहु चकखू विसयसागय | 
रागद्योसा उ जे तत्थ ते मिक्‍खू परिवज्जण || १ ॥ ” इत्यादि 
चित्तनिरोधादतिरिक्तप्रयत्नानपेक्ष॒त्व॑ तु परमेन्द्रियजये ज्ञानिकसाध्ये 
प्रयत्नसात्रानपेक्षत्वादेव निरूप्यते, तथा व स्तुतिकार;--४९ संय- 
तानि तवा(न चा)क्ञाणिं न चोच्छुद्डलितानि च | इति सम्यक्प्ाति- 
पदा(थ)|[त्व|येन्द्रियजयः कृतः॥१॥ इति। न च आणायासा- 
दिहठयोगाभ्यासश्रिच्तनिरोधे परमेन्द्रियजये च निश्चित उपायो5पि, 





१ सिद्धसेनद्वाकरः| 


[३८ ॥ 


6 ठसास ण॒ णिरुंभइ /[ आव० लि० १५१० ] इत्यायागमेन 
जोगसभमाधानविन्नत्वेच बहुल तस्य निषिद्धत्वात्‌ | तस्मादध्यात्म- 
भावनोपइंदितसमतापरिणाममत्वाही ज्ञानाख्यो राजयोग एवं चित्ते- 
निद्वय[जय |स्‍य परमेन्द्रियजयस्य चोपाय इति युक्ृम्‌ ॥ 


॥ इति पातज्लले साहूथप्रवचने योगशास््रे साधननिर्देशों 
नाम हितीयः पाद) ॥ 


देशुबन्धश्चित्तस्य घारणा ॥ ३-१ ४ 
तत्र प्रद्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥ ३-२ 0 
तदेवाथमात्रनिभासं खरूपशून्यमिव 
समाधि: ॥ ३-३ ॥ 
त्रयमेकन्र सेयसश ॥ ३-४ ॥. 
तजयात प्रज्ञालोक: ॥ ३-५ ॥ 
तस्य भूमियु विनियोगः ऐ ३-६ 0 
त्रयसन्तरह्वग पूर्वेश्यः ॥ ३-७ ॥ 
तदपि बहिरह्ूं निर्बीजस्य ॥ ३-८ 


अथ निरोधचित्तच्रणेषु चल गुणवत्तमिति कीवशस्तदा 
पचित्तपररिणास) --- 


[ २६ ] 


व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरमिभवप्नादुर्भावी निरो- 
धक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः ॥ ३-५९ ॥ 
तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ ३-१० ॥ 
सवार्थेंकाग्रतथोः क्षयोदयों चित्तस्थ 
ततः पुनः समाधिपरिणामः ॥ ३-११ ॥ 
शान्तोदितो तुल्यभ्रत्ययों चित्तस्थे- 
काग्रता परिणाम: ॥ ३-१२ ॥ 
एतेन भूतोनद्रयेषु धलच्षणावस्थापारिणामा 
व्याख्याताः ॥ ३-१३ ॥ 
सत्र 
-शान्तोदिताव्यपदेश्यधमानुपाती धर्मी ॥३-१४॥ 
ऋमान्यत्व॑ परिणामान्यते हेतु; ॥ ३-१५ ॥ 
परिणामन्रयसंयमादतीतानागतज्ञानस्‌ ॥३-१ ६॥ 
शुब्दार्थप्रद्ययानामितरेतराध्यातात्संकरस्तत्पावि- 
भागसंयमात्सवेभूतरुतज्ञानन ॥ ३-१७ ॥ 
संस्कारसाक्षात्करणायूवेजातिज्ञानम ॥ ३-१८॥ 
ध्रत्ययस्य पराचित्तज्ञानम ॥ ३-१९ ॥ 


[४० ] 
न च तत्सालम्बन तस्पाविषयीभूतत्वात्‌॥३-२०। 
कायरुपसंयमात्तदयाद्यशुक्तिस्तम्भे चक्षुष्प्रकाशा- 
सम्प्रयोगेडन्तघौनम ॥ ३-११ ॥ 
सोपक्रम निरुपक्र व कम तत्लेयमादपरान्त- 
ज्ञानमरिष्टेभ्यों वा ॥ ३-४५२ ॥ 
मैत्यादिषु बलानि ॥ ३-२३ ॥ 
बलेषु हश्तिबलादीनि ॥ ३-१४ ॥ 
प्रदृत्या लोकन्यासात्सूक्ष्म्यवहितविध्रकृष्टार्थ- 
ज्ञानम्‌ ॥ ३-२५ ॥ 
भुवनज्ञानं सूर्ये सयमात्‌ ॥ ३-२६ ॥ 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२७ ॥ 
शव तद्॒तिज्ञानस्‌ ॥ ३-५८ ७ 
नामिचक्रे कायव्यूहज्ञानस्‌ ॥ ३-२९ ॥ 
कण्ठकूपे क्षुत्पिपासानिद्वात्तिः ॥ ३-३० ॥ 
कूमनावयां स्थेयेम्‌ ॥ ३-३१ ॥ 
सूधेज्योतिषि सिद्धदशेनस्‌ ॥ ३-३२॥ 
घातिभाद्दा सवेसू ॥ ३-३४ ॥ 


[४१ | 
ढृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३-३४ ॥ 
सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासंकीणेयो: प्रत्ययाविशेषो 
भोगः परारथत्वात्खाथसंयमात्पुरुषज्ञानम्‌ ॥३-३५॥ 
ततः ग्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता 
जायन्ते ॥ ३-३६ ॥ 
से समाधावुफ्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः ॥ ३-३७ ४७ 
बन्धकारणशेथिल्याट्गवारसंवेदनाञ चित्तस्य 
परशु्रीरप्रवेशः ॥ ३-३८ ॥ 
उदानजयाजलपक्ूकण्टकादिष्वसक्ल 
उत्कान्तिश्च ॥ ३-३६ ॥ 
समानजयाज्वलनसम्‌ ॥ ३-४० ॥ 
शओन्राकाशयो: संबन्धर्लयमादिव्य श्रोत्रसू ॥३-४१४ 
कायाकाशयोः संबन्धर्सयमाल्नघुतुलसमापत्तेश्वा- 
काशुगमनस्‌ ॥ ३-४२ 0 
घहिरकल्पिताबत्तिमेहाविदेहा ततः प्रकाशा- 
वरणक्षयः ॥ ३-४३ ॥ 


[४२ ] 


स्थूलस्वरुपसूच्ष्मान्वयाथवत्तर्सयमाऊूत- 
जयः ॥ ३-४४ ॥ 
ततो&णिमादिपादुभावः कायसंपत्तद्धमों- 
नभिषघातश्च॒ ॥ ३-४५ ॥ 
रुपज्ञावर्यबलवज्संहननत्वानि काय- 
संपत्‌ ॥ ३-४६ ॥ 
अहणस्वरुपास्मितान्वयाथवच्वसंयमादिन्द्रिय- 
जय: ॥ ३-४७ ॥ 
ततो मनोजवित्व॑ विकरणभावः प्रधान- 
जयश्व ॥ ३-४८ ॥ 
सत्तपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवेभावाधिष्ठातृ्ल 
सर्वेज्ञातृवं॑ च ॥ ३-४९ ॥ 
तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये केवल्यस्‌ ॥३-५०। 
स्थान्युपनिमन्त्रणे सद्ृस्मयाकरणं पुनरनिष्ठ- 
पसक्वात्‌ ॥ ३-५१ ॥ 
आणतत्कमयोः संयमाहिविकर्ज ज्ञानमू ॥३-५१२॥ 
- तस्य विषयविशेष उपलिप्यते-- 


[४३ ] 


जातिलचषणदेशेरन्यतानवच्छेदात्तुल्ययोस्ततः 
प्रतिपत्ति; ॥ ३-५३ ॥ 
तारक॑ सर्वविषय सर्वथाविषयमक्रमं चेति 
विवेकर्ज ज्ञानम ॥ ३-५४ ॥ 

प्राप्विवेकजज्ञानस्थाभ्राप्तविवेकजज्ञानस्थ वा-- 
सत्तपुरुषयों: शुद्धिसाम्पे कैवल्यामिति ॥३-५५॥॥ 

भाष्यमू--यदा निधेतरजस्तमोमलं बुद्धिसर्व पुरुषस्या- 
न्यताग्रत्ययमात्राधिकार दग्धक्केशबीज॑ भवति तदा पुरुषस्य 
शुद्धिसारुप्यमिवापन्नं भवति । पुरुषस्योपचारितभोगाभाव१ 
शुद्धि! । एतस्यामवथायां कैवल्यं भवति इंश्वरस्पानीधवरस्प 
वा विवेकजज्ञानमाभिनः इतरस्थ वा। न हि दग्धक्केशबीजस्प 
ज्ञाने पुनरपेत्ञा काचिद्स्ति। सच्शुद्धिद्वारेणैतत्समाधिजमैश्र्य 
प्वान॑_चोपक्रान्तम्‌ । परमार्थतस्तु ज्ञानाददशेन निवतते,. 
सस्मिनिद्रत्ते न सन्त्युत्तरे क्रेशा), क्रेशाभावात्‌ कमेविपाका- 
भाव) । चरिताधिकाराश्रेतस्थामवस्थायां गुणा। न पुनरदेश्य- 
स्वेनोपतिष्ठन्ते । तत्‌ पुरुषस्य केवल्यं, तदा पुरुष! स्वरूपमा- 
अज्योतिरमल! फेवली भवतीति ॥ 

(य०)---अन्नेदूं चिन्त्यमू-ऐश्वय लब्धिरूपं न समाधिरूप- 
संयमजन्य, वेचित्यप्रतियोगिनंस्तस्थ विचित्रक्षयोपशमादिजन्य- 
त्वात्‌ | . एकन्न त्यरूपस्थ 'च संयमस्य .चित्तस्यैये एचोपयोगों 


न ४४] 


बाहल्येन, आत्मद्रव्यगुशपर्योयगुणस्य [रूपस्य]च तस्य शुक्तध्या- 
जशरीरघटकतया कैवल्यहेतुववमपि| इश्वरस्यानीश्वरस्य वा विवेक- 
जज्ञानवतस्तद्साववतो [वा] “'सत्त्वपुरुषयोः शुद्धिसास्ये केवल्यम्‌ 
इत्यप्ययुक्तम्‌ , विवेकर्ज केवलज्ञानमन्तरेणोक्तशुद्धिसाम्यस्यैवानु- 
पपत्ते; | “ दग्धक्केशवीजस्य ज्ञाने पुनरपक्षा नास्ति ” इत्युक्ते- 
नियुक्तिकत्वादात्मद्शनप्रातिबन्धकस्मैव कर्मशः केवलज्ञानप्रतिव- 
न्धकत्वेन तद॒पगमे तदुत्पत्तेरवरजेनीयत्वानिष्प्रयोजनस्यापि फल- 
रूपस्य तस्य स(स्व)स्त्रसामग्रीसिद्धत्वात्‌। न हि प्रयोजनक्षतिसिया 
सामग्रीकार्य नार्जेयतीति | तद्दिसुक्तम्‌-“ क्लेशपक्तिमेतिज्ञानान्न 
किड्चिद्पि केवलात्‌ | तमशप्रचयानिःशेषविशुद्धिअ्रभरद दि ततू 
]१॥* इति गुणविशेषजन्यत्वेषप्यात्मद्शेनवन्मुक्ती तस्याव्यभि- 
चारित्व॑ं तुल्यम्‌ | वस्तुतो ज्ञानस्य सवेविषयकर्ख स्वभावः, छझ- 
स्वस्थ च विचित्रज्ञानावरणेन स॒ प्रतिवध्यत इति | निःशेपग्रति- 
बन्धकापगसे ज्ञाने सवेदिषयकत्वमावश्यकम्‌ | तदुक्क-“ज्षो क्षेये 
कथमश्ञ; स्यात्‌ असति प्रतिवद्धरि | दाश्मेउभिर्दाहको न स्यात्‌ कथम- 
प्रतिवन्‍्धकः || ( योगबिन्डु, ४३१- ) इति |.एतेन विवेकर्ज 
सबंविषयर्क ज्ञानमुत्पन्नमपि सत्त्वगुणलवेन निवृत्ताधिकारायाँ 
अकृतो प्रविल्लीयमानं नात्मानमभिरण्ठ शर्तीद्यात्मा्थशुन्यानिविकल्प- 
चिद्रप एवं मुक्तो व्यवत्तिष्तत इत्मप्यपास्तम्‌ । चिस्त्वावच्छेदेनेकस- 
देविषयकत्वस्वभावकल्पनादू, अयथैशुन्यायां चिति मानाभावादू, 
पैवेस्परूपस्य ,चित्सासान्यस्याविवतेस्थ कल्पनेडचित्सासान्यस्यापि 


नह 


[४५ ] 
साहशस्य फल्पनापत्तेः व्यवहारस्य बुद्धिविशेषधर्मरेवोपपत्ते3, यदि 
चाचित्सामान्यनिष्ठ एवाचिद्विवततंः कलूप्यत तदा तुल्यन्याया- 
धिद्दिवतोंडपि चित्सामान्यनिष्ठ एवाभ्युपगन्तु युक्तो न तु चिद्चि- 
दिवर्ताधिष्ठानममेष कल्पयितुं युक्त, नयादेशस्य सवेत्न द्रव्ये तुल्यप्र- 
सरत्वात्‌ | कौटस्थ्यं त्वात्मनों यच्छुतिसिद्धं तदितिराबूत्ति- 
स्वाभाविकल्लानद्शनोपयोगवस्वेन समर्थेनीयम्‌ | निर्धेमेकत्व॑ चितः 
कौटस्थ्यमित्युक्ती तंत्र प्रमेयत्वादेरप्यमावप्रसज्ञात, तथा च॑ 
८८ सच्चिदानन्दरूपं हा ” इत्यादेरनुपपत्ति! | असदादिव्यावृत्ति- 
मात्रेण सदादिवचनोपपादने व चिप्त्वमप्यचिद्थाबत्तिरेव स्यादिति 
गत चित्सामान्येनापि | यदि व “ उत्पादव्ययपश्रौव्ययुक्त सद्‌ ” 
इति गुणस्थलोपद्शितरीलया स (द)लक्षणं सर्वश्नोपपद्यते तदा संसा- 
रिमुफ़योरसाझुयेण स्वविभावस्वभावपर्यायेस्तदबाधमान बन्धमो- 
ज्ञादिव्यवस्थामविरोधेनोपपादयतीति, एतज्जेनेश्वरमवचनामतसा- 
पीय “ उपचरितभोगाभावो सोक्षः ” इत्यादि मिथ्याहग्वचनवा- 
समनाविपमनादिकालनिपीतमुहमन्तु सहृदयाः !। अधिक लतादो॥ 
॥इति पातझ्लले साइथग्रवचने योगशास्रे विभूतिपादस्त्ृतीय१॥ 








जन्मोषधिमन्त्रतप/्समाधिजाः सिद्धयः ॥४-१॥ 
तत्र का्येन्द्रियणामन्यजातीयपरिणतानामू--- 
जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ ४-९ ॥ 


[४६ ] 
निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु ततः 
चेत्रिकवत्‌ ॥ ४-३ ॥ 


यदा तु योगी वहन कायान्रिर्मिमीते तदा किमेकमन- 
शकास्ते भवन्त्यथानेकमनस्का; ३ इति-- 


निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ॥ ४-४ ॥ 
अजृत्तिसेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेषाम ॥४-प५॥ 
तन्न ध्यानजप्तनाशुय+ ॥ ४-६ 
यत३-- 
कमाशुक्लाकृष्णं योगिनखिविधमितरेषां ॥४-७॥ 
ततस्तहिपाकानुगुणानामेवामिव्यक्तिवा सना- 
नाम ॥ ४-८ ॥ 
जातिदेशकालूव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्व॒तिस- 
स्कारयोरेकरूपवात्‌ ॥ ४-९ ॥ 
तासासनादिले चाशिषो नित्यतात्‌ ॥ ४-१० ॥ 
हेतुफलाअयालस्बने: संग्रहीवत्वादेषासभावे 
तंद्भावः ॥ ४-११ ॥ 


[४७ | 


नास्त्यसतः संभवों न चास्ति सतो विनाश इत्ति द्रव्य- 
स्वेन संभवन्त्यः कथ निवर्रिष्यन्ते वासना इति--- 

अतीतानागरत स्वरूपतो5स्त्यध्वभेदाद्धमा- 

णाम्‌ ॥ ४-१२ ॥ 

भाष्यमू--भविष्यदरयक्तिकमनागतम्‌ , अनुभूतव्यक्तिक- 
मतीतं, स्वव्यापारोपारूढ वत्तेमानं, त्रय॑चेतहस्तु ल्लञानस्य 
ज्ञेयम् । यदि चेतत्स्वरूपतो नाभविष्यन्नेदं निर्विषयं शञानप्रुद- 
पत्स्यत । तस्मादतीतानागर्त स्वरूपतोष्स्तीति । किश्ल 
भोगमागीयस्य वापवर्गभागीयस्यथ वा कमेणः फलसुत्पित्सु 
यदि निरूपारूयमिति तदुद्देशेन तेन निमित्तेन कुशलाजुष्ठानं 
न युज्येत । सतश्र फलस्य निमित्त बतमानीकरणे समर्थ 
नाएवेजनने । सिद्धं निमित्त नेमित्तिकस्य विशेषालुग्रहर्ण 
कुरुते नापूर्वमुत्पादयतीति । धर्मी चानेकधर्मस्वभावस्तस्य 
चाध्यभेदेन धमोः प्रत्यवस्थित)। न च यथा पतेमान॑ 
व्यक्तिविशेषापन्न॑ द्रव्यतो5स्ति एयमतीतमनागर्त च। फर्थ 
तहिं १ खेनेव व्यज्ञेन स्वरूपेणानागतमस्ति, स्वेन चालुभूत- 
व्यक्तिकेन स्वरुपेणातीतमिति | वतमानस्यैवाध्वन। स्वरूप- 
व्यक्तिरेति न सा भवत्यतीतानागतयोरध्वनो! । एकस्य 
चाध्यन। समये द्वावध्वानो धर्मिसमन्वागतों स्वत एवेति 
* नाभूत्वाभआवस्धयाणामध्वनामिति ॥ 


[४८ | 


(य०)---द्रव्यपयोयात्मनैवा ध्वत्रयसमावेशो थुज्यते नान्यथा, 
निमित्तस्वरूपभेद्स्य परेणाप्यवश्याश्रयणीयखात्‌ | तथा चाभूला 
भावासावयोरपि प्रयोयद्रव्यस्वरूपाभ्यां स्थाह्माद्‌ एवं युक्तोडन्यथा 
अतिमनियतवचनव्यवहारायनुपपत्तेरिति तु श्रद्धंय स्चेतसा ॥| 


ते व्यक्तसूदमा ग्रणात्मान; ॥ ४-१३ ॥ 
यदा तु सर्वे गुणा: कथमेकः शब्द एकमिन्द्रियमितरि-- , 
परिणामेकत्वाहस्तुतखम्‌ ॥ ४-१४॥ 


भाष्यम--प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रदणा- 
स्मकानां करणभावेनेकः परिणामः श्रोत्रामिन्द्रियम, ग्राश्ना- 
स्मकानां शब्दभावनेकः परिणाम! शब्दों विष इति, 
शब्दादीनां मूत्तिसमानजातीयानामेक परिणाम) एथ्वॉपर- 
माणुस्तन्मात्रावयवस्तेषां चेकः परिणामः पृथ्वी गो इंच 
पर्वत इत्येवसादिश्रेतान्तरेष्यपि स्नेहौष्एयग्रणामित्वकाश- 
दानान्युपादाय सामान्यमेकविकारारम्सः समाधेय। 

(य०)---एकानेकपरिणामस्याह्मदाभ्युपराम॑ वि ढुग्शर- 
द्धानमेतत्‌ ॥ 

कुतअतदन्याय्यस्‌ -- 


वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्‍था: ४-१ ५॥ 


[ ४६ | 


#7०. है + 
न चेकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणक॑ तदा 
कि स्थात्‌॥ ४-१६ ॥ 
सदुपरागपेक्षित्वाध्ित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातम ।४-१७ 
यस्य तु तदेव चित विपयस्तस्थ--- 
सदा ज्ञाताशित्तव्ततयस्तत्पभोः पुरुषस्पापरि- 
णामित्रात्‌ ॥ ४-१८ ॥ 
भाप्यम-यदि चित्तवत्मभुरपि पुरुष: परिणमेत तदा तह्ि- 
पयाश्रितगृत्तय; शब्दादिदिपयवद शताज्ञाताः स्थु)। सदा- 
झातत्व॑ तु मनसस्तत्मभोः पुरुपस्पापरिणामित्वमनुमापयति ॥ 
(य०)--शानरुपस्थ वित्तस्यात्मनि धमिंतापरिणासः सदा 
सक्निट्टितत्वन तस्य सदाप्तातत्पेडप्येन्ुपपतन्चः, शाब्दादीनां कादा- 
नित्फसश्षिपानेतव व्यश्नामप्रद्ादिलचणन साताक्षातत्वसंभवात्‌ | 
खत एवं केवलताने शफ़िविशेषण विपयाणां सदा सन्निधानादू 
हानावस्छेदकत्पन तेषां सदातातत्यनब्राधितमिति तु पारमेश्वर- 
प्रवचनप्रसिद्ध। पन्‍्धा: || प्रद्धतम्‌--- 
स्थादाशडा चित्तमेव स्वाभा्स विपयाभास च भवि- 
प्यला!्रिवत्‌--- 


ब्ल्‍अलनन+ न अल के हन्ते 





१ + चत्मणाणक | इत्यपि| २ (पि लानुपन्नः' इति स्थात्‌ | 


[४०] क्‍ 
' ने तत्स्वाभासं दृश्यलात्‌ ॥ ४-१९॥ 
एकसमये चोभपानवधारणम्‌ ॥ ४-२० ॥ 
स्पान्मतिः स्प॒रसनिरुद्ध चित्त चिचान्तरेण समनन्तरेख ' 
जुझत इति-- | 
वित्तान्तरदश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसह: स्घृतिलें- . 
करबश्व तह ४-२९ | का 
कथम्‌ -- 
चितेरप्रतिसंक्रमाथास्तदाकारापत्तों स्वबुद्धि- 
खसतवंदनम्‌ 0 ४-१२ ॥ 
अत््ैतदभ्युपगम्यते-- 
. द्रष्टटश्योपरक्त चित्त स्वोर्थम्‌ ॥ ४-२३ ॥ 
भाष्यम--मनो हि मन्तव्येनार्थेनोपरक्, तत्स्वर्य च विष- 
शत्वादिषयिणा पुरुषेणात्मीयया वृत्त्यामिसंबद्धं, तदेतचित्तमेव 
द्ष्टदश्योपरक्क॑विषयविपयिनिभोस चेंतनाचेतनस्वरूपापन्न 
 विषयात्मकमप्यविषयात्मंकमियाचेतन चेतनमिव स्फटिकम 
'. णिकल्पं साथेमित्युच्यते | तदनेन वित्तसारूप्येण आता: 


. केचित्तदेव चेतन॑म्रित्याहु;। अपरे चित्तमात्रमेबेदं सबम, नास्ति 
खल्वय गवादिधेटादिश्र सकारणो लोक इति |. अनुकम्पनी 


[५१ ] 


यास्ते । कस्मात्‌ $ अस्ति हि तेषां आन्तिबीज सर्वरूपाकार- 
निर्भासं चित्तमिति | समाधिग्रज्ञायां प्ज्ञेयोब्ये! अतिबिम्बी- 
भूत; तस्यालस्वनीभूतत्वादन्यः । स चेदथः चित्तमात्रं स्यात्‌ 
कथ अज्ञयेव ग्रज्ारूपमवधायेंत । तस्माठ्रतिबिम्बीभूतो5्थेः . 
अज्ञायां येनावधार्यते स पुरुष इति । एवं ग्रहीतृग्रहणग्राह्मस- 
रूपचित्तभेदात्रयमप्येतज्ञातितः ग्रविभजन्ते ते सम्यग्दर्शिनः 
तैरधिगतः पुरुष इति | 

(य०)--बयं तु ब्रूमः---अश्निरूपात्मके प्रकाशे संयोग 
विनाउपि यथा स्वतःप्रकाशकत्व॑ तथा चैतन्येडपि अ्तिप्राणि 
परानपेक्षतवयानुभूयमाने, अन्यथा5नवस्थाव्यासज्ञहुपपत्त्यादिदो- 
बप्रसद्रगत्‌ | परप्रकाशकत्वं च तस्य क्षयोपशमद्शायां प्रतिनिय- 
चविषयसंबन्धाधीनम्‌ | ज्ञायिक्यां च दशायां सदा तन्निरावरण- 
स्वभावाधीनम्‌ । तथ्चैतन्य रूपादिवत्सामान्यवद्स्पन्दात्मकालुपादा- 
नकारणत्वेन गुण इति ग़ुण्याश्रित एव स्थात्‌ | यश्व तस्य गुणी 
स॒ एवात्मा | निशुणत्व॑ च तस्य सांसारिकगुणाभावापेक्षयैव 
(न ) अन्यथा, ( तस्य ) स्वाभाविकानन्तगुणाधारत्वादू| बिस्‍्व- ' 
भूतचितो निर्लेकत्वाभ्युपगमे च तत्मतिबिस्वम्राहकत्वेन बुद्धो अका- 
शस्यातुपपत्ति;, बिम्बप्रतिबिस्बभावसंबन्धस्य हिप्त्वेन ृयोरपि 
लेपकत्वतौल्यात्‌ | उपचरितत्रिम्बस्वोपपादने चोपचारितसवोषिषय- 
स्वाद्युपपादनमपि तुल्यमिति नयादेशविशेषपक्षपातमात्रमेतत्‌ || 
अक््त अस्तुम;+-- 


[४५२ ] 


तदसंख्येयवासनाभिश्िन्नमपि परार्थ संहत्य- 
कारित्वात्‌ ॥ ४-२४ ॥ 
विशेषद्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति:॥४-श५५७ 
तदा विवेकनिम्न केवल्य प्राग्भारं चित्तम्‌॥४--२७॥ 
तच्छिद्वेष॒ प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥४-२७॥ 
हानमेषां क्केशवदुक्तम्‌ ॥ ४-२८ ॥ 
असंख्याने5प्यकुलीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेर्धर्म- 
सेघः समाधि; ॥ ४-१९ ॥ 
ततः क्केशकर्मनिवृत्तिः ॥ ४-३० ॥ 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्थानन्त्याज्ज्ञेय- 
मल्पम्‌ ॥| ४-३१ ॥! 


भाष्यमू--सर्वे! क्रेशकमोबरणैर्विश्ुक्तस्थ ज्ञानस्पानन्त्यं 
भवति । आवरकेण तमसाउमिभूतमावृत अनन्त ज्ञान- 
सर्ततं कचिंदेव रजसा ग्रवर्तितमुद्धांटितं ग्रहणसम् भवति। 
तेत्र यदा सर्चेरावरणमतरपग्त भवति तदा भवत्यस्पानन्त्य॑, 
ज्ञानस्यानन्त्याज्जेयमल्प॑ संपच्चते, यथा5ःकाशे खदयोतः । 
यन्रेदसुक़्म़-- अन्धो मणिमविध्यत्तमनहुलिरावयतू। अ- 
ग्रीवर्त प्रत्यमुश्बच्मजिद्दोौउस्थपूजयत्‌ ॥ १ ॥ * इति ॥ 


[ ५३ | 


(य०)--अरयुक्मेतत्‌ | ज्ञानस्थ ज्ञेयांश एवावरणस्थावाए- 
फत्वात्‌ , स्वरूपावरणे5चैतन्यप्रसद्भात्‌ | ज्ञानानन्त्ये श्ेयानन्त्य- 
स्यापि ध्रौव्यात्‌ू । उक्त च--सूक चात्मपरात्मकडेकम जाव पढ- 
पदमिति दिगू।। 


ततः छतार्थानां परिणामक्रमसमाप्ति- 
गुणानाम्‌॥ ४-३२ ॥ 


अ्रथ को5्य क्रमो नाम १ इति-- 


क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्माह्मः 
क्रम: ॥ ४-१३ ।। 


भाष्यमू-ज्षणानन्तर्यात्मा परिणामस्यापरान्तेनावसाने 
शद्मते क्रमः । न छाननुभूतक्रमचषणा नवस्थ पुराणता चद्ध- 
श्पान्ते मवति | नित्येपु च क्रमो दृष्ट! | द्॒यी चेय॑ नित्यता, 
कूटस्थनित्यता परिणामिनित्यता च। तत्र हृठस्थनित्यता 
पुरुपस्थ, परिणामिनित्यता ग्रुणानाम्‌ । यस्मिन्‌ परिणम्यमाने 
तत्त॑ न विहन्यते तब्नित्यम्‌ | उभयस्य च त्ानमिधाता- 
ज्षित्यत्वम्‌ । तत्र गुणधर्मेष बुद्धादेज परिणामापरान्तनि- 
ग्रीद्क। ऋमो लब्धपर्यवसानो नित्येषु धर्मिषु गरुणेष्वलब्धपणे-* 
वसानः । कूठस्थनित्येषु स्वरूपमात्रप्रतिष्ठेषु सुकृपुरुपपु ख़रू” 
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'ग्राखिता ऋमेणैयालुभूयत इति.। तत्राप्यलब्धपर्यवसान! 
शब्दपृष्ठेनास्तिक्रियाम्न॒पादाय कल्पित इति ॥ 

(य०)---सर्वेन्न द्रव्यतयाउक्रमस्य पर्यायतया च ऋमस्‍स्यानु- 
भवात्‌ क्रमाक्रमानुविद्जैलक्षस्यस्थैव सुलक्षण॒त्वात्‌ कूट्थनित्य- 
लायां सानाभावः | पयाये च खितिचातुर्विध्यादेंचित््यामिति 
अवचनरहस्यमेब सयुक्तिकमिति तु श्रद्ेयम्‌ ॥ प्रक्रृतम--- 


अथास्प संसारस्य स्थित्या गत्या च गुणेषु वतमान- 

स्पास्ति क्रमसमाप्तिने वा  इति । अवचनीयमेतत्‌ । कथम्‌ ? 
अस्ति प्रश्न एकान्तवचनीयः सर्वो जातो भरिष्यति । ४ भो 
इति । अथ सर्वो म॒त्वा जनिष्यत इति विभज्य वचनीयमेतत्‌ । 
शत्युद्तिख्यातिः क्षीण॒तृष्णः कुशलों न जनिष्यते इतरस्तु 
-खनिष्यते । तथा मनुष्यजातिः श्रेयसी न वा श्रेयसी ? इत्येव॑ 
घरिपृष्टे विभज्य वचनीयः प्रश्न), पशुलुद्िश्य श्रेयसी, देवान्‌ 
अरवीश्राधिकृत्य नेति । अये त्ववचनीयः ग्रश्नः संसारोड्य- 
मन्तवानथानन्त इति ९। कुशलस्पास्ति संसारक्रमपरिसमा« 
प्विनेंतरस्पेति अन्यतरावधारणे दोष।। तस्ाहयाकरणीय 
शंवाय॑ प्रश्न इति॥ . . ॥ 

'  शुणाधिकारक्रमपरिसमाप्तो कैवल्यमुक्तमू, तत्स्वरूपम- 
“बार्यतते--- ० 
“घुंरुषा्थशून्यानां घुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यँ 


[५४ |] 
स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्किरिति॥ ४-३४ 0 


॥ इति श्रीपातक्लले योगशास्रे साहुथप्रवचने 
कैवल्यपादअतुथेः ॥ 


शरय॑ पावझलस्थाथे! किश्वित्खसमयाद्वित३ । 
दर्शितः प्राज्वोधाय यशोविजयवाचके) ॥ १ ॥ 
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॥ अहेम ॥ 
श्रीमदू-हरिभद्रसरिसंद्मिता 
श्रीमचशोविजयोपाध्यायविरचितव्याज्यासंवलिता 


योगविंशिका । 


कल (०777: 3. 
ल्न्य््ट््डड 


॥ ऐ नमः ॥ अथ योगविंशिका व्याख्यायते-- 
मुक्लेण जोयणाओ, जोगो सउ्वो वि धम्मवावारों। 


विसे ॥० 


परिसुद्धो विज्नेभो, ठाणाइगओ विसेसेण ॥ १॥ 


 मुक्खेण ' त्ति। ' मोक्षेण ” महानन्देन योजना 
६ सर्वोदपि धमेव्यापारः ” साधोरालयविहारभाषाविनयमित्ता- 
ठनादिक्रियारूपो योगो विज्ञेय/, योजनाथोग इति ब्यु- 
स्पत्त्यथोनुगृहीतमोक्षकारणी भूतात्मव्यापारत्वरूपयोगलक्षर स्य 
सर्वत्र घटमानत्वात्‌ । कौदशो धर्मव्यापारों योग र इत्याह-- 
£ परिशुद्धः ! प्रशिधानाद्याशयविशुद्धिमानूु, अनीदशस्व 
द्रष्यक्रियारुपत्वेन तुच्छ॒त्वात्‌, उतक्ते च-/ आशयमेदा एंते, 
सर्वे5पि हि तत्वतोज्वगन्तव्या। । भावोव्यमनेन विना, केश 
द्रब्पक्रिया तुच्छा ॥ ” (वोडशक ३-१२) " एे * प्रणिघा- 
नादयः संवेडपि कथख्ित्कियारूपत्वेषपि तदुपलक्ष्या आशय- 
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भेदा), “ अय॑ ! व पश्चमकारो5्प्याशयो भाव), अनेन बिना 
*चेष्टा ” कायवादानोव्यापाररूपा द्वव्यक्रिया “तुच्छा” . 
असारा अमिलपितफलासाधकत्वादित्येतदथे! ॥ श्रथ के ते 
प्रशिधानाध्ाशया। ? उच्यते-प्रणिधान॑ प्रवृत्ति्िप्तमेयः 
सिद्धिर्विनियोगशेति पश्च, आह च- प्रशिधि-प्रवृत्ति-विन्त- 
जय-सिद्धि-विनियोगमेदतः प्रायः । धर्मज्ैरार्यात+, शुभा- 
शयः पश्चधा5त्र विधो | ” ( पो० ३-६ ) इति। तत्र हीन- 
गुणद्वेपाभावपरोपफकारवासनाविशिष्टो5घिकृतधमंस्थानस्य क- 
तैव्यतोपयोगः प्रशिधानम्‌ , उक्त च--“ प्रणिधानं तत्समये, 
स्थितिमत्तदधः कृपालुगे चेच । निरवद्यवस्तुविषय्, पराथैनि- 
प्पात्तिसारं थ ॥ ” ( पो० ३-७ ) “ तत्समये ! प्रतिपन्नधर्म 
स्थानमयांदायां 'स्थितिमत श्राविचलितस्वभावस्‌, तदघ/ 
स्वग्नतिपन्नधमेस्थानाद्धस्तनगुणस्थानव त्तिषु जीवेषु * ऊृपा- 
नुग !” करुणापरप्‌, न तु गुखहीनत्वात्तेपु द्ेपान्वितम, 
शेष॑ सुगमम्‌ ॥ अधिकृतघमेस्थानोदेशेन तदुपायविषय इति- 
कर्तव्यताशुद्धः शीघ्रक्रियासमाप्तीच्छादिलचयणौत्सुक्यव्रि- 
द्वितः प्रयत्नातिशयः प्रवृत्तित, आह च--“तंत्रव तु प्रवृत्ति, 
शुभसारोपायसद्डवात्यन्तम्‌ । अधिकृतयत्नातिशयादौत्सुक्य- 
विवर्जिता चैव ॥ ” ( पो० ३-८ हु तन्नैव ' अधिकृतधमे- 
स्थान एवं शुभ-प्रकष्टः सारो-नेपुणयान्वितों यः उपाय- 
स्वैन संगता ॥ विप्तजयों नाम विधस्य जयोठ्स्मादिति व्यु- 
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स्पत्या ध्मोन्तरायनिवत्तेकः परिणामः । स च जेतव्यविश्नत्रै- 
विध्यान्रिविधः, तथाहि-यथा कस्यचित्कए्टकाकीणमार्गावती- 
शेस्प कणटकविन्नों विशिष्गगमनविषातहेतुर्भवति, तदपनयतन 
तु पथि ग्रस्थितस्य निराकुलगमनसंपादक्क, तथा मोक्षमागेत्र- 
वृत्तस्य कण्टकस्थानीयशीतोष्णादिपरीपंहेरुपद्वतस्यथ न निरा- 
कुलग्रवृत्ति।, तत्तितिक्षाभावनया तदपाकरणे त्वनाकुलग्रवृत्ति- 
'दसीड्धीरेति कएटकविप्तजयसमः प्रथमो हीनो विप्तजयः । तथा 
तस्थैव ज्वरेण भशमभिभूतस्य निराकुलगमनेच्छोरपि तत्कर्तु- 
' मशक्तुबतः कण्टकविप्नादधिकों यथा ज्वरविप्नस्तज़यश् विशिष्ट- 
गमनग्रवृत्तिहतुस्तथेह्यपि ज्वरकल्पाः शारीरा एवं रोगा विशि- 
शधमस्थानाराधनग्रतिवन्धकत्वादिघास्तदपाकरणं च “ हिया- 
हारा मियाहारा ” ( पिंडानियुक्ति-गा० ६४८ ) इत्यादिसत्रो- 
क्तरीत्या तत्कारणानासेवनेन, “न मत्स्वरूपस्येते परीपहा 
लेशतो5पि बाधकाः किन्तु देहमात्रस्येवइति भावनाविशेषेष 
वा सम्यग्धमाराधनाय समथेमिति ज्वरविध्जयसभो मध्यमो 
दितीयो विघजयः | यथा च तस्थेवाध्वनि जिगमिषोर्दिग्मोह- 
विन्नोपस्थितों भूयों भूयः प्रेयमाणस्याप्यध्वनीनेने गमनों- 
त्साहः स्यात्तद्िजये तु स्वयमेव सम्यगज्ञानात्परैश्वाभिधीयमा- 
'ममामश्रद्धानान्मन्दोत्साहतात्यागेन विशिष्टगमनसंभवस्तथे- 
हापि मोक्षमार्मे दिग्मोहकल्पों मिथ्यात्वादिजनितों मनोविभ्रमो 
: पिन्नस्तज्यस्तु शुरुपारतन्त्येय मिथ्यात्वादिप्रातिपक्षमावनया 
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मनोविश्रमापनयनादनवच्छिनग्रयाणसंपादक इत्यय॑ मोहबि- 
मजयसम उत्तमस्तृतीयो विध्जय! । एते च त्रयोषपि विध्न- 
जया आशयरूपाः समुदिताः प्रवृत्तिहेतवो5न्यतरवैकल्ये5पि 
तद्सिद्धेरित्यवधेयम्र॒ उक्त च--“ विधजयस्रिविधः खलु; 
विज्ञेयो हीनमध्यमोत्कृष्ट! | मागे इह कण्टकज्वस्मोहजयसम॥ 
प्रवत्तिफलः ॥” (पो० ३-६) इति॥ अतिचाररहिताधिकगुणे 
गुवादौ विनयवैयादृत््यवहुमानाथन्विता हीनगशुणे निगुणे वा 
दयादानव्यसनपतितदुःखापहारादिशुणप्रधाना  मध्यमगरुणे 
चोपकारफलवत्यधिकृतधर्मस्थानस्याहिंसादे! प्राप्ति! सिद्धि); 
उक्ते च-“ सिद्धिस्तत्तद्धमेस्थानावाप्तिरेह तात्तिकी शेया । 
अधिके विनयादियुता, हीने च दयादिगुणसारा ॥ ” ( पो० 
३-१० ) इति ॥ स्वग्राप्तथमेस्थानस्य यथोपाय पररस्म्िन्नपि 
संपादकत्व॑ विनियोगः, अये चानेकजन्मान्तरसन्तानक्रमेय 
प्रकट्धमंस्थानावाप्रेखवन्ध्यो हेतु), उत्ते च--“ सिद्धेथो्तर- 
काये, विनियोगोड्वन्ध्यमेतदेतस्मिन्‌ । सत्यन्वयसंपत्त्या, 
सुन्दरमिति तत्परं यावत्‌ । ” ( पो० ३-११ ) ' अवन्ध्य॑ 
न कदाचिश्रिष्फल “एतत्‌” घमेस्थानमहिंसादि, 'एतस्पिन्‌' 
विनियोगे सति “ अन्वयसंपत्त्या ” अविच्छेदभावेन * तत्‌ 
विनियोगसाध्य॑ धर्मस्थानं सुन्दरम्‌ | “ इतिः ” भिन्नक्रमः 
-समाप्यर्थथ, यावत्परमित्येवं योगः, यावत्‌ ' पर ! ग्रकु्ं 
धर्मस्थानं समाप्यत इत्यथे! । इृद्मत्र हृदयम्‌-धर्मेस्तावद्रागा- 
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'दिमलविगमेन पृषश्टिशुद्धिमचित्तमेव | पुष्टिथ पुए्योपचय॥, 
शुद्धिथ घातिकमेणां पापानां क्येण या काचिलिर्मलता, 
तदुभय॑ च प्रणिधानादिलचणेन भाषेनालुवन्धवद्भवति, तदलु- 
बन्धान् शुद्धिम्रकपे; संभवति, निरनुवन्ध च्‌ तदशुद्धिफलमे- 
चेति न तड़मेलक्षणम्‌ , ततो युक्तमुक्त॑ “ प्रशिधानादिभावेन 
परिशुद्धः सर्वोष्पि घमेव्यापारः सालुबन्धत्वाद्‌ योगा 
इति । यचप्येव॑ निश्रयतः परिशुद्ध सर्वोपि धर्मज्यापारों 
योगस्तथापि “ विशेषेण ” तान्त्रिकसंकेतव्यवहारक्ृतेनासा- 
धारण्येन स्थानादिगत एव धर्मव्यापारों योगः, स्थानायन्यत्म 
'एच योगपदग्रचत्ते; सम्मतत्वादिति भाव: ॥ १ ॥ 
स्थानादिगतो धर्मव्यापारों विशेषेण योग इत्युक्तम्‌, तंत्र 
के ते स्थानादयः ? कतिभेदं च तत्र योगत्वस््‌ १ इत्याह--- 
ठाणुन्नत्थालंबण-रहिओ तंतम्सि पंचहा एसो। 
दुगमित्थ कम्मजोगो, तहा तिय॑ताण॑जोगो उ ॥श। 
'डाणुन्नत्येःत्यादि । स्थीयतेष्नेनेति स्थानं-आसनवि- 
ओषरूप कायोत्सगेपयेड्टबन्धपद्मासनादि सकलशास्रप्रसिद्म , 


ऊणेः-शब्द: स च्‌॒ क्रियादाबुब्यायमाणसत्रवर्णलक्षण ३, 
अथे।-शब्दाभिषेयव्यवसाय), आलम्बनं-बाह्मम्नतिमादिविष- 





१ £ न्ाणजोगा उ ” इत््यपि | 
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यध्यानम्‌ , एवे चत्वारों भेदा), ' रहितः ' इति रूपिद्रव्याल- 
स्वनरहितों निर्विकल्पचिन्मात्रसमाधिरूप हत्येव॑ एप योगः 
पश्चविधः ' तन्‍्त्रे ” योगप्रधानशास्रे, प्रतिपादित इति शेष३, 
उक्त च-“ स्थानोणोर्थालम्बनतदन्ययोगपरिभावन सम्यक्‌। 
परतक्तयोजनमलं, योगाभ्यास इति समयेविद। ॥ ” (पोड० 
१३-४ ) इति । स्थानादिषु योगत्व च्‌ “ मोक्षकारणीभूता- 
त्मव्यापारत्व॑ योगत्वम्‌” इति योगलक्षययोगादनुपचरितमेव । 
यत्तु “/ यमनियमासनग्राणायामग्रत्याह्रधारणा ध्यानसमाध- 
योड्ष्टावद्भानि योगस्य ”! ( पात॑" छू० २-२६ ) इति योगा- 
इृत्वेन योगरूपता स्थानादिषु देतुफलभावेनोपचारादभिधीयत 
हति पोडशकबृत्ताुक्ते तत्‌ “ चित्तबृत्तिनिरोधो योगः 
(पा० यो० द० १-२) इति योगलक्षणामिग्रायेणेत्रि ध्येयम्‌। 
अत्र स्थानादिषु (दय॑' स्थानोर्णलक्ष्ं करमयोग एव, स्थानस्य 
साक्षादूर्णस्पाप्युायमाणस्थेव ग्रहणादुचारणाशे क्रियारूप- 
त्वात्‌ । तथा 'त्रयं! अथोलम्बननिरालम्बनलक्ष्ण ज्ञानयोगः, 
४ तु; ” एवकाराथ इति ज्ञानयोग एवं, अथोदीनां साक्षाद्‌ 
ज्ञानरुपत्वात्‌ू ॥ २॥ 


एप कमयोगो ज्ञानयोगो वा कस्य भवतीति स्वामि- 
चिन्तायामाह--- 


नील 


२ € तत्त्वविद्‌: * इत्यपि | 


[६२ ] 
देसे सव्बे य तहा, नियमेणसों चरित्तिणो होइ । 
इयरश्स बीयमित्त, इत्ु ज्विय केइ इच्छंति ॥ ३ ॥ 


'देसे सब्बे य! ति। सप्तम्याः पश्चम्यथैत्वादेशवस्तथा सर्च 
तश्व चारित्रिण एवं 'एप+ प्राशुक्त! स्वानादिरूपी योगः “निय- 
मेन ! इतरव्यवच्छेदलक्षणेन निश्रयेव भवति, क्रियारूपस्प 
ल्लानरूपस्य वा5्स्य चारित्मोहनी य्ञयोपशमनान्तरी यकत्वात्‌ , 
झत एवाध्यात्मादियोगग्नवृत्तिरपि चारित्रश्राप्तिमारम्पेव ग्रन्थ- 
कृता योगविन्दो प्ररूपिता, तथाहि--“दिशादिभेदतशरित्र- 
मिदं चोक्त महात्मत्ति: | अनत्र एूबेदितों योगोथ्ध्यात्मादि: 
संग्रवतते | १ ॥ ” ( ३५४६ छोक ) इति, “ देशादिभेद्तः ! 
देशसबविशेषाद “इदं' चारित्र “अध्यात्मादि। अध्यात्म १ 
भावना २ आध्यान ३ समता ४ वृत्तिसंक्यश्व ३, तत्राध्यात्म 
उचितप्रवत्तेत्रेतश्तों मेत्यादिभावगर्भ शाख्राज्ीबादितत्वचि- 
न्तनस्‌ १, सावना अध्यात्सस्थेव प्रतिदिन ग्रवर्धभानश्रित्तवृत्ति- 
निरोधयुक्तोड्म्यास) २, आध्यान ग्रशस्तैकाथेविपय स्थिरप्र- 
दीपसरशसुत्पातादिविषयसेक्मोपयोगयुर्त चित्तम ३, समता 
अविद्याकल्पिपेश्टनिश्त्वसंज्ञापरिहारेण शुभाशुभानां विपयायां 
तुल्यताभावनम््‌ ७, चृत्तिसेतयश्च सनोह्वारा विकल्परूपायां 
शरीरद्वारा परिस्पन्दरूपाणामन्यसंयोमात्मकद्त्तीनामपुनर्भा 
बेन निरोधः ५। अयैतेषामध्यात्मादीनां स्थानादिषु कुत्र 


. [६३ ] 


कसयान्तरभावः हति चेदू, उच्यते--अध्यात्मस्य चित्रभेद्स्य 
देवसेवाजपतत्वचिन्तनादिरूपस्प यथाक्रम॑ थाने ऊर्णेड्थें च। 
भावनाया अपि भाव्यसमानविषयत्वात्तत्रेच । ध्यानस्पाल- 
स्वने | समताइत्तिसंत्षययोश्र तदन्ययोग इति भावनीयम | 
ततो देशतः सर्वेतश्न चारित्रिण एवं स्थानादियोगग्रवृत्तिः 
संभवतीति सिद्धमू। नन्ु यदि देशतः सर्वतश् चारित्रिय 
एवं स्थानादियोंगः तदा देशविरत्यादिगुणस्थानहीनस्य ज्य- 
वहारेण भ्राद्धधमोदों अवर्तेमानस्प स्थानादिक्रियाया। सर्वथा 
नेष्फल्यं स्थादित्याशकुथाह-- इतरस्प” देशसर्वचारित्रिव्य- 
तिरिक्त [ स्थ ] खानादिक “ इत एव ” देशसवेचारित्रं विना 
योगसंभवाभावादेव “ बीजमात्र ” योगब्रीजमात्र “ केचिदू ! 
व्यवहारनयप्रधाना इच्छन्ति । “ मोक्षकारणीभूतचारित्रतत्त- 
संवेदनान्तभूतत्वेन खानादिक चारित्रिण एवं योग!, अपुन- 
बेन्धकसम्यर्दशोस्तु तद्योगवीजम्‌ ” इति निश्चयनयामिप्रतः 
पन्‍था। । व्यव॒हारनयस्तु योगवीजमप्युपचारेण योगमेवेच्छ- 
तीति वज्यवहारनयेनापुनभेन्धकादय। खानादियोगखामिनः, 
निश्रयनयेन तु चारित्रिय एवेति विवेक! | तदिद्मुक्कमू-- 
८ अपुनवेन्धकस्याय॑, व्यवहारेण तात्त्विकः । अध्यात्मभाव- 
नारूपो, निश्रयेनोत्तरस्य तु ॥ २॥ ” (यो० बिं० १६८ 
छोक.) इति । अपुनबन्धकस्थ उपलक्षणात्सम्परच्टेश व्यव- 


हा पृष्ध] 
हारेण ” कारणे फारयत्वोपचारेश तात्विक', कारणस्पापि 
 ऋथश्वित्कायेत्वात्‌ । “ निश्येन ” उपचारपरिद्ारेण “उचरस्य 
तु चारिग्रेण एव ॥ सकृद्धन्धकादीनां तु खानादिकमशुड्ध- 
परिणामत्वानिश्रयतो व्यवहरतशथ्व न योग? किन्तु योगाभ्यास 
इत्यवधेयम्‌ , उक्त च-“ सक्ृदावत्तेनादीनामताचलिक उदा- 
हतः | प्रत्यपायफलग्रायस्तथा वेबादिसात्रतः ॥ ३॥ /” 
(यो० बिं० ३१६६ छोक.) सकृदू-एकवारमावतन्ते-उत्कृ्टां : 
खितिं बध्चन्ति, ये ते सकृदावतना;, आदिशव्दाद्विरावतेना- 
दिग्रद।, 'अतात्विकः ' व्यवहारतो निश्रयतश्रातत््वरूपः॥३॥ 
तदेव॑ स्थानादियोगस्वामित्व॑विवेचितम्‌, अंयेतेष्देव ' 
अतिभेदानाह-- मे 
इकिको थ चउद्धा, इत्यं पुण तत्तओ सुणेयव्वो । 
इच्छापावाचाथरासाइमसवआ समयनाइ्ए ॥ ४ 


इकिको यात्ति। अत्र स्थानादों पुनः कमेज्ञानवि- . 
मेदामिधानापेक्षया भूय! एकेकश्वतुद्धों 'तत्वतः सामान्येन 
' इृष्टाबपि परमाथतः “ समयनीत्या ' योगशा्तरप्रतिपादितपरि- 
पाव्या ' इच्छाग्रइृत्तिस्थिरसिद्धिभेदतः ” इच्छाग्रवत्तिस्थिर- 
. सिद्धिमेदानाश्रित्य॑ “ मुणेयव्वी / त्ति ज्ञातव्य+, ॥ 8.॥ 
“ . तानेव भेदान्‌ विवरीषुराह--- 
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तज्जुत्तकहापीईइ संगया विपरिणामिणी इच्छा। 
सव्वत्थुवसमसार॑, तप्पालणमो पवत्ती उ॥ ५॥ 
तह चेव एयबाहग-चिंतारहिय॑ थिरत्तणं नेय॑। 
सव्यं परत्थलाहग-रूव पुण होइ सिद्धि त्ति ॥६॥ 

/ तज्जुत्तकहा * इत्यादि । तथ्यक्तानां-स्थानादियोगयु- 
क्तानां कथायां प्रीत्या-अथ॑वुश्ुत्सया5्थेबोधेन वा जनितों 
यो हपैस्तन्नन्षणया संगता-सहिता “ विपरिणामिनी ' बि- 
पिकतेबहुमानादिगर्भ स्वोन्नासमात्राथत्किश्विदभ्यासादिरूप॑ 
विचित्र परिणाममादधाना इच्छा भवाति, द्॒व्यक्षेत्राधसामस्ये- 
णाड्रसाकल्याभावेषपि यथाविहितस्थानादियोगेच्छया यथा- 
शक्ति क्रियमाणं स्थानादि इच्छारूपमित्यथे!। अ्रइत्तिस्तु 
४ सर्वत्र ! सवोवस्थायां * उपशमसारं ” उपशमग्रधान॑ यथा 
स्यात्था ' तत्पालनं ” यथाविहितस्थानादियोगपालनम्‌॥ 
“ओ त्ति आ्लाकृतत्वात्‌ । वीयातिशयाद्‌ यथाशास्र- 
मड्भसाकल्येन विधीयमान स्थानादि प्रइत्तिरूपमित्यथे। ॥ ५॥ 
* तह चेव ! त्ति। “ तथैव ” ग्रवृत्तिवदेव सर्वत्रोपशमसार 
स्थानादिपालनमेतस्थ-पाल्यमानस्य स्थानादेबोधकचिन्तार- 
हित॑ स्थिरत्वं ज्ेयम्‌ | प्रवृत्तिस्थिरयोगयोरेतावान्‌ विशेष+--- 
यदुत ग्रव्नत्तिरूपस्थानादियोगविधान॑ सातिचारत्वाह्माधकंचि- 

भर 
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न्तासहित॑ मवति | स्थिररुपं त्वभ्याससौष्ठवेन निम्नोधकमेव 
जायमान॑ तजातीयत्वेन बाधकचिन्ताप्रतिघाताच्छुद्धिषिशेषेण 
तदलुत्थानाथ तद्र॒हितमेव भवतीति । “ सबे ” स्थानादि ख- 
सिन्लुपशमविशेषादिफल जनयदेव पराथेसाधकं-स्वसबन्निहि- 
तानां खानादियोगशुद्धयभाववतामपि तत्सिद्धिविधानद्वारा 
परगतस्वसच्शफलसंपादकक पुनः सिद्धिभेवति । अत एवं सि 
द्वाउहिसानां समीपे हिंसाशीला अपि हिंसां कतु नालम , सिद्ध- 
सत्यानां च समीपेड्सत्यग्रिया अप्यसत्यमभिधातुं नालम । 
एव स्वेत्रापि ज्ञेयस्‌। ' इतिः “इच्छादिभेदपरिसमाप्तिस्नचकः | 
अत्रायं॑ मत्कृतः संग्रहछोक१--“ इच्छा वहत्कथाग्रीति!, 
पालन शमसंयुतम््‌ । पालन (अब्ृत्ति)) दोषभीहानिः स्थैये 
सिद्धि; पराथेता ॥१॥ ” इति ॥६॥ उक्ता इच्छादयों भेदा) 
अयथैतेषां हेतूनाह-- 
एुए य चित्तरुवा, तहाखओवसमजोगओ हुंति। 
तस्स उ सद्धापीयाइज़ोगओ सव्वप्त्ताणं ॥ ७ ७ 
एए य * त्ति। ' एते च ' इच्छादयः ' चित्ररूपाः ! 
परस्परं विजातीया; स्वस्थाने चासह्॒यमेदभाजः, 'तस्त तु 
अधिकृतस्य स्थानादियोगस्थेव श्रद्धा-इदमित्थमेवेति भ्राति- 
पत्ति$, प्रीतिः-तत्करणादो हपे), आदिना धतिधारणादिपरि- 
_अहस्तद्योगतः * भव्यसच्वानां ! मोक्षगमनयोग्यानामपुनवेन्ध- 
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कादिजन्तूनां * तथाक्षयोपशमयोगतः ” तत्तत्कायजननाकूल- 
विचित्रत्षयोपशससंपत्त्या भवन्ति, इच्छायोगादिविशेषे आश- 
यभेदाभिव्यज्भयः क्षयोपशमभेदो हेतुरिति परमाथे।। अत एवं 
यस्य यावन्मात्र! क्षयोपशमस्तस्य तावन्मत्रेच्छादिसंपत्त्या 
मार्गे प्रवत्तमानस्य सत््मबोधाभावे5पि मार्गानुसारिता न व्या- 
हन्यत इति संग्रदायः ॥७॥ इच्छादीनामेव हेतुभेदमभिधाय 
कार्यभेदमभिधत्ते-- 


अणुकंपा निव्वेओ, संवेगो होइ तह य पसमु त्ति। 
एएसि अणुभावा, इच्छाईणं जहासंखे ॥ ८ ॥ 


“अगुकंप ' त्ति। “ अनुकम्पा * द्रव्यतों भावतश् यथा- 
शक्ति दुःखितदुःखपरिदारेच्छा, ' निर्वेद! ” नेंगुश्यपरिज्ञों- 
नेन भवचारकाहिरक्तता, “ संवेगः ” मोक्षामिलाप/, तथा 
/ ग्रशसश्व ! क्रोधकण्ड्विषयतृष्णोपशमः, इत्येते  एवेपां 
इच्छादीनां योगानां यथासहूर्थ अनु-पश्चाद्‌ भावा) “ अज्ु- 
भावा। * कार्याणि भवान्ति | यद्यपि सम्यक्तवस्थैवेते कायेभू- 
तानि लिद्भानि अवचने प्रसिद्धांनि तथापि योगालुभवसिद्धानां 
विशिष्टानामेतेषामिहेच्छायोगादिकायेत्वममिधीयमान॑ न विरु- 
ध्यत इति द्रश्व्यम्। वस्तुतः केवलसम्यक्तवलाभे5पि व्यवहारे- 
शणेच्छादियोगग्रवृत्तेरेवाजुकम्पादिभावसिद्धे! । अलुकम्पादि: 
सामान्ये इच्छायोगादिसामान्यस्थ तद्चिशेषे च॑ तदह्िशिषस्प 
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हेतुत्वामित्येव न्‍्यायसिद्धम्‌ | अत एवं शमसंचेगनिर्वेदालुकम्पा- 
55स्तिक्यलच्षणानां सम्यत्तवगुणानां पथ्चालुपून्येव साभक्रमः 
प्राधान्याज्ेत्थम्पन्यास इति सद्धमेविंशिकायां अतिपादितम्‌ ॥ 
८:॥ तदेव हेतुभेदेनानुभावभेदेन चेच्छादिभेद्विवेचर्न कृतम्‌, 
तथा च स्थानादावेकैकस्मिन्रिच्छादिभेदचतुश्टयसमावेशादे- 
तद्विषया अशीतिभेंदाः संपत्ना एतन्निवेदनपूर्वीमिच्छादेभेद- 
मिन्नानां स्थानादीनां सामान्येन योजनां शिक्षयन्नाह-- 
छ॒वं ठियम्सि तत्ते, नाएण उ जोयणा इमा पयडा। 
चिइरवंदणेण नेया, नवर तत्तण्णुणा सम्म ॥ ९॥ 
८ एवं * इत्यादि। “एवं” असुना ग्रकारेणेंच्छादिग्रतिभेदे- 
रशीतिभेदों योग), सामान्यतस्तु स्थानादि पश्चमेद इति 
£ तच्वे ! योगतच्े “स्थित! व्यवस्थिते ज्ञातेन तु दृष्टान्तेन 
तु चैत्यचन्दनेन इय “ अ्रकटा * क्रियाभ्यासपरजनग्रत्यक्षवि- 
षया * योजना * ग्रातिनियतविषपयव्यवस्थापना 'नवर॑ केवर्ल 
तज्ञेन “ सम्यग्‌ ” अवेपरीत्येन ज्ञेया ॥ ९॥ तामेबाह- 


अरिहंतचेइयाणं, करेमि उस्लेग्ग एक्साइयं । 

अधि र्ित्तस्स वहा, होइ जहत्थं पयज्नाण ॥१ गो 
पत्ति,, प्रप्थालंबणु--जोगवओ पायमविवरीय तु। 
ग्रहर्तचोग ठाणाइसु, जज्नपराणं परे सेयं ॥ ११ ॥ 
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४ आरिहंत ' इत्यादि । “ अरिहंतचेइयाणं करेमि काउ- 
स्परग॑ ” एचमादि चेत्यवन्दनदर्डकविपयं * श्रद्धायुक्तस्य 
क्रियास्तिक्थवतः “ तथा * तेन प्रकारेयोचायेमाणस्वरसंप- 
न्मात्रादिशुद्धस्फुटवर्णानुपूर्वीलज्षणेन “ यथार्थ ” अश्ञान्त 
पदज्ञान भवति, परिशुद्धपदोचारे दोषाभावे सति परिशुद्धपद्‌- 
ज्ञानस्य भ्रावशसामग्रीमात्राधीनत्वादिति भाव ॥ १० ॥ “ एयं 

त्ति। 'एतन्च' परिशुद्धं चेत्यवन्दनदण्डकपदपरिज्ञानम्‌ , 
अथः-उपदेशपदप्रसिद्धपदवाक्यमहावाक्यैदंपर्या थे परिशुद्धज्ञा- 
नम, आलम्बनं च-प्रथमे दर्डकेडघिकृततीथेकृदू, द्वितीये सर्चे 
तीथेकृतः, ढ॒तीये प्रवचनस्‌, चतुर्थे सम्यग्दष्टिः शासनाधि- 
छायक इत्यादि, तद्योगवतः-तत्मणिधानवतः “ प्रायः ! बाहु- 
ल्‍्येन ' अविपरीतं तु अभीप्सितपरमफलसंपादकमेव, अथो: 
लम्बनयोगयोज्ञानयोगतयोपयोगरुपत्वात्‌, तत्सहितस्य चैत्य- 

वन्दनस्य भावचेत्यवन्दनत्वसिद्धे!, भावचेत्यवन्द्नस चासता- 
सुछ्ठानरूपत्वेनावश्यं निवोणफलत्वादिति भावः । आयोग्रहरां 
सापाययोगवद्धाइ््यथंम्‌ | द्विविधो हि योग/--सापायो 
निरपायश्र, तत्र निरुपक्रममोक्षपथप्रतिकूलचित्तवृद्धिकारण 
प्राकालाजितं कमें अपायस्तत्सहितों योग! सापायः, तद्गहि- . 
तस्तु निरपाय इति। तथा च॑ सापायाथोलम्बनयोगवतः 
कदाचित्फलविलम्बसम्भवेडपि निरपायतद्धतो5विलम्बेन फ- 
लोत्पत्तौ न व्यभिचार इति प्रायोग्रहणाथे! । “ इतरेषां * 
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अर्थालम्बनयोगाभाववतासेतैत्यवन्दनसत्रपदपरिज्ञानं स्था- 
नादिषु यत्नवतां ' शुरूपदेशालुसारेश विशुद्धस्थानवर्णोच्च- 
सपरायणानामथोलम्बनयोगयोश्व तीत्रस्पृहावतां 'परं' केवल 
श्रेय/, अथोलम्वनयोगाभावे वाचनायां प्रच्छनायाँ परावते- 
नायां वा तत्यदपरिज्ञानस्थालुग्रेत्ञाउसंवलितत्वेन “ अनुपयोगो 
दृव्यम ” इतिक्ृत्वा द्रव्यचेत्यवन्दनरूपत्वेडापे स्थानोणयोग- 
यत्नातिशयादथोलम्बनस्पृहयालुतवा च॒ तद्वेत्वनुष्ठानरूप- 
तया भावचैत्यवन्दनद्वारा परम्परया स्वफलसाधकत्वादिति 
भसाव। ॥ ११ ॥ स्थानादियत्नाभावे च तच्चेत्यवन्दनानुष्ठान- 
सग्राधान्यरूपद्रव्यतामास्कन्दन्निष्फल॑ विपरीतफल वा सखा- 
दिति लेशतो5पि स्थानादियोंगामाववन्तो नेतदानयोग्या 
इत्युपदिशनज्नाह--- 


इहरा उ कायवासियपाय अहवा सहामुसावाओ। 
ता अणुरूवाण चिय, कायव्वों एयविज्ञासों ॥१९॥ 


४ इहरा उत्ति। ' इतरथा तु ' अथालम्बनयोगाभाव- 
व्तां स्थानादियत्नाभावे तु तत्‌ चेत्यवन्दनाजुष्ठानं 'कायब्ा- 
सितग्राय॑ * सम्मूच्छेनजम्रइत्तितुल्यकायचेश्टितप्रायं॑ मानसो- 
पयोगशून्यत्वात्‌, उपलक्षणाद्वाग्वासितग्रायमपि द्रएव्यं, तथा 
चाननुष्ठानरूपत्वाबिष्फलमेतदिति भाव; | अथवा इति 
दोषान्तरे,:तच्चैत्यवन्दनानुष्ठान॑ महासृपावाद, “स्थानमौन- 
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घ्यानैरात्मान ख्वुत्तजामि! (ठाणेण मोणेण काणेण अप्पाणं 
पोसिरामि?)हति प्रतित्षया पिद्ितस्प धत्यवन्दनकायोत्सगीदे। 
स्थानादिमऐ सपावादस्य स्फुट्वात, स्वयं विधिविपर्ययप्र- 
पृत्ता परेपामेतदलुएने मिथ्यात्वचुद्धिजननद्वारा तस्य लौकि- 
कमपायादादतिगुरुत्वाद, तथा व विपरीतफले तपासेतदनुप्तान 
सम्पन्नम्‌ । बे5पि स्थानादिशुद्धमप्येहिफफीर्पीदीच्छयाउछु- 
प्मिकस्वर्तोकादिधिभूतीच्छया बेतदलुष्ठान॑ कुबन्ति तेपामपि 
मोकार्भफप्रातिगया पिद्दिनमेततहिपरीतार्थतया क्रियमार्ण विप- 
गरसाजुष्टानान्तभूतत्थन महास॒पावादानुपन्धित्यादिपरीतफलमे- 
वेति | विपायनुट्रानस्थरूप॑ चेत्थमुपदार्शित पझल्यायुफ़मे- 
दान स्वतन्प्रेस संचादयता ग्रन्थक्धतेव योगारैनदी--+ विष 
गरोघ्ननुष्ठानं, तद्ेतुरमृत परम | शुर्वादिपूजानुष्ठानमपेचादि- 
पिघानत; ॥ £* ॥ ? ( १५४ को ) ' विष ! स्थावरजद्गम- 
अदमिन्नम , ततो पिपमिय विपय्‌, एवं गर हुवे गरः, पर गरः 
कद म्यसंयोगजा विपधिशपः, ' अननुष्ठानं ” अनुष्ठानाभासं, 
भद्धेतुः अनुष्ठानरेतुट, शमृतमियायत अमरशस्तेतुत्वात, झ- 
पेचा-इहपरलोकरपदा, आदिशब्दादनामोगादेश यद्‌ वि- 
धान-पिशपस्तस्मात्‌ ॥ “ वि लब्ध्याद्पत्तातः, हुईं सचि- 
रामारणाद | महतोष्ल्पाधनाब्यये, लघृत्वापादनातथा ।:२॥” 
(१५६ शो) लम्ध्यादेः-लब्पिफीत्योदेः अपेक्षात+-स्पृहात! 
£ हृद ' अनुप्टान वि संबिचमारणात परिशृद्धान्त/करख- 
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प्रिणामविनाशनात्‌, तथा महतो्लुछ्ठानस्य “ अल्पाथनात * 
तुच्छलब्ध्यादिग्राथनेन लघुत्वस्यापादनादिदं विष॑ ब्लेयम ॥ 
४ दिव्यभोगामिलापेण, गरमाहुमेनीपेण! । एवड्विहितनी- 
त्यैव, कालान्तरनिषातनात्‌ ॥३॥ ” (१५७ शो.)एतद्‌ अ- 
नुष्ठानं ऐेहिकमोगनिरप्हस्य स्व॒गे भोगस्पहया गरमाहु) 'विहि- 
तनीत्यैव * विषोक्तनीत्येव, केवर्ल काज्नान्तरें-भवान्तररूपे 
निपातनाव-अनथंसम्पादनात्‌ | विष॑ सच्च एवं विनाशहेतु॥ 
गरश कालान्तरेणेत्येवमुपन्यास) ॥ ““ अनाभोगवतश्रैतदननु- 
घ्वानमुच्यते|सम्प्रमुग्ध॑ मनो5स्येति, ततश्ैतद्यथोदितस ॥8॥ 
( १५४८ जो ) ' अनामोगवतः * कुत्रापि फलादावग्रणिहित- 
मनसः “ एतदू अनुष्ठान “ अननुष्ठानं ” अलुष्ठाममेव ने 
भवतीत्यथेः। सम्र्‌ इंति समन्ततः प्रकर्षेण झुर्धे सन्निपातोप- 
हतस्येवानध्यवसायापन्न॑ मनो5स्थ, “ इति; ” पादसमात्तो । 
यत एवं ततो यथोदितं तथैव ॥ “ एतद्रागादिदं हेतु), श्रेष्ठो 
योगविदो विदु। सदलुष्ठानभावस्थ, शुभभावांशयोगतः 
॥४॥ ” ( १५६ छो ) ' एतद्रागात्‌ * सदनुष्ठानवहुमानात्‌ 

£ इद ” आदिधामिंककालभावि देवपूजाधनुष्ठानं ' सदलु- 
छावभावस्य ” ताचिकदेवपूजाधाचारपरिणामस्य मुक्त्यद्ेपेण 
मनाय मुक्त्यनुसारेण वा शुभभावलेशयोगात्‌ ' श्रेष्ठ; ' अब- 
न्ध्यो हेतुरिति योगविदो * बिदुः ” जानते ॥ “ जिनोदित- 
. मिति त्वाहुभोबसारमदः पुनः । संवेगगर्भमत्यस्तमस्त 
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मुनिपुक्चणा! ॥ ६ ॥ ” ( १६० छो० ) जिनोदितमित्येव 
' भावसार॑  श्रद्धाग्रधान॑  अद३ ! अनुष्ठान ' संवेगगर्म * 
मोज्ञामिलापसहितं * अत्यन्त ” अतीव अमरणहेतुत्वादसृत- 
संज्ञमाहु;  मुनिषुद्धवा: ! गौतमादिमहाुनयः ॥ एतेषु तर 
योगाभासत्वादहितम्‌, इये तु सद्योगत्वाद्धितमिति तत्तम्‌। यत 
एवं स्थानादियत्नामाववतोड्लुष्ठाने महादोषः “तत्‌! तस्मात्‌ 
* अनुरूपाणामेव  योग्यानामेव “ एतट्टिन्यासः ” चैत्यवन्दन- 
सत्रप्रदानरूपः कतेव्यः ॥१२॥ क एतहिन्यासालुरूपा 
इत्याकाड्ायामाह--- 
जे देसविरइजुत्ता, जम्हा इह वोसिरामि कार्य ति। 
सुव्वइ विरइ्ेण इस, ता सम्म॑ चिंतिथव्व मिण ॥१३॥ 
* जे ! इत्यादि | ये ' देशविरतियुक्ताः ” पश्चमगुण- 
स्थानपरिणतिसन्तः ते इह अल्ुरूपा इति शेष) | छुतः १ 
इत्याह--यस्मात 'हह' चैत्यवन्दनसत्रे “ व्युत्छजामि कायम 
इति श्रूयते, इद च विरतो सत्यां संभवति, तदभावे काय- 
च्युत्सगोसम्भवात्‌ , तस्य गुप्तिरूपविरतिभेद्त्वात्‌, ततः सम्य- 
कू चिल्तितव्यमेतत्‌ यदुत “ का व्युत्सजामि ” इति ग्रति- 
. ज्ञान्यथालुपपत्त्या देशविरतिपरिणामयुक्ता एवं चेत्यवन्दना- 
नुष्ठानेउऔघिकारिण), तेपामेवागमपरतन्त्रतया पविधियत्नसम्भ- 
बेनाझ्तानुष्ठानसिद्धेरिति | एतच मध्यमाधिकारिग्रहण तुला- 
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दश्डन्योयनाथन्तग्रहणाथंमू, तेन परमासतानुष्ठानपरा३ सर्व 
विरतास्तत्वत एवं तद्ेत्वनुष्ठानपरा। । अपुनर्बन्धका आपि च 
व्यवहारादिहाधिकारिणो गृद्न्ते, कुग्रहविरहसम्पादनेनापुनद- 
न्धकानामपि चेत्यवन्दनानुष्ठानस्थ फलसम्पादकतायाः पैश्वा- 
शकादिमग्रसिद्धत्वादित्यवधेयस्‌ । ये त्वपुनवेन्धकादिभावमप्य- 
स्पृशन्तो विधिवहुमानादिरहिता गतानुगतिकतयच चैत्यवन्द्‌- 
नाथजुष्ठानं कुबेन्ति ते सर्वथाध्योग्या एवंति व्यवस्थितम्‌ 
॥ १३ ॥ नन्वविधिनाऊपि चेत्यवन्दनायनुष्ठाने तीथग्रवृत्तिर- 
व्यवस्छिन्ना स्थात्‌, विधेरेवान्वेपणे तु द्िजाणामेव विधिपराणां 
लाभात्‌ ऋमेण तीर्थोच्छेद, स्पादिति तदनुच्छेदायाविध्यजु- 
छानमप्यादरण यमित्याशइड्वायामाह--- 
तित्थस्सुच्छेयाइ वि, नाऊंबण ज॑ ससमएमेव। 
सुत्तकिरियाइ नासो, एसो असमंजसविहाणा॥१४॥ 
* तित्थस्स * इत्यादि | * अत्र ! अविध्यनुष्ठाने ती्थों- 
च्छेदादयपि नालम्बनी (नम), तीथोनुच्छेदायाविध्यनुष्टानमपि 
कर्तेव्यमिति नालम्वनीयस्‌। “ यद्‌ * यस्मात्‌ “ एचमेव * 
अविध्यनुष्ठाने क्रियमाण एवं ' असमझ्लसविधानात्‌ ! विहि- 
_तान्यथाकरणादशुद्धपारम्पयेग्रवृत्त्या सत्रक्रियाया विनाश, स 
१ श्रीहरिभद्रसूरिकृतः:। २ “ तित्थस्सुच्छेयाइ वि, एव्थ 
नालंबणं जमेसेव ” इति भवेत्‌ | 
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एव तीथोच्छेद! । नहि तीर्थनान्ना जनसमुदाय एवं तीर्थम, 
आज्ञारहितस्य तस्थास्थिसद्बगतरूपत्वग्रतिपादनाव्‌ , किन्तु स- 
त्रविहितयथो चितक्रियाविशिष्टसाधुसा ध्वी आ्रावक भ्राविका सम - 
दाय+, तथा चाविधिकरणोे उत्रक्रियाविनाशात्परमाथेतस्तीथे- 
विनाश एवेति तीर्थोच्छेदालम्बनेन/विधिस्थापने लाभमि- 
च्छतों मूलच्षतिरायातेत्यथंः ॥ १४ ॥ स्त्नक्रियाविनाशस्पै- 
वाहितावहतां स्पष्टयन्नाह-- 
्‌ + ३ ही श्र | भी पक 
सा एल वकओ चिय, न य सयम्रयमा रियाणसाविसेसी॥ 
७. है. | के [0 # हि 
एय॑ पि भावियव्वं, इह तित्थुच्छेयभीरुहिं ॥ १५॥ 
* सो एस 'सि। * स एप ! सतन्॒क्रियाविनाशः “ बक्र 
एव ” तीर्थोच्छेदपर्यवसामितया दुरन्तदुःखफल एवं । नह्ु 
शुद्धक्रियाया एवं पक्तपाते क्रियमाणं शुद्धायास्तस्या अलाभा- 
दशुद्धायाथानद्रीकारादानु श्रोतसिक्या बृक्त्याउक्रियापारिणाम- 
स्य स्वत उपनिपातात्तीर्थेच्छेद) स्थादेव, यथाकथश्विदनुष्ठा- 
नावलम्बने च जेनक्रियाविशिष्टजनसमुदायरूप॑ तीथे न व्य- 
वच्छियते, न च कतुरविधिक्रियया ग्रुरोर्पदेशकस्प केश्ि- 
दोष), अक्रियाकतेरिवाबिधिक्रियाकतेस्तस्थ स्वपरिणामाधी- 
नप्रजृत्तिकत्वात्‌, केवल क्रियाप्वर्तनेन शुरोस्तीयेव्यवहाररक्ष- 
णाहुण ए्वेत्याशद्रायामाह--न च खर्यसतमारितयोरवि- 
शेष; किन्तु विशेष एव, स्वयंग्रते स्वदुष्टाशयस्यानिमित्तत्वात्‌ 
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मारिते च मार्यमाणकर्मविपाकसझुपनिपाते5पि स्वदुष्टाशयस्य 
निमित्तत्वात्‌, तद॒दिह स्वयमक्रियाप्रवत्त जीवमपेक्ष्य, गुरोने 
दषणस्‌, तदीयाविधिग्ररूुपणमबलम्ब्य श्रोतुरविधिग्र- 
बत्तो च तस्योन्मागेग्रवरतेनपरिणामादवश्य॑ महादूपणमेव, तथा 
च्‌ श्रुतकेवलिनो वचनम्‌--“ जहं सरणसुवगयाणं, जीवाण 
सिरो निर्कितए जो उ। एवं आयरिओ वि हु, उस्सुत्त परुण- 
चेंतो य ॥१॥” न केवलमविधिप्ररूपणे दोष, किन्तु विधि- 
प्ररूपणामोगे5विधिनिषेधासम्भवात्‌ तदाशंसनानुमोदनापत्तेः 
फलतस्तत्मवर्तकत्वादोष एवं, तस्मात्‌ “ स्वयमेतेडवि- 
'धिग्नवृत्ता सात्रास्माक॑ दोषों वर्य हि क्रियामेबोपदिशामों न 
त्वविधिस्‌ ” एतावन्मात्रमपुष्ठालम्बनमवलम्ब्ध नोदासितव्य॑ 
परहितनिरतेन धमाचार्येण, किन्तु सर्वोचमेनाविधिनिषेषेन 
विधावेव श्रोतारः प्रवतेनीयाः, एवं हि ते मार्गे प्रवेशिता), 
अन्यथा तून्मागप्रवेशनेन नाशिताः | एतदपि भावितव्यमिह 
तीर्थोच्छेदभीरूमि।-विधिव्यवस्थापनेनेव ह्ेकस्थापि जीवस्य 
सम्यग्‌ बोधिलाभे चतुदंशरज्ज्वात्मकलोके5मारिपटहवादना- 
त्तीथोत्रति,, अधिधिस्थापने च विपयेयात्तीथोंच्छेद एचेति । 
सस्तु ओता विधिशास्श्नवणकालेडपि न संवेगभागी तर 
धर्मश्रावणेषपि महादोष एवं, तथा चोक्ते अन्थकृतेव पोड- 

१ “युथा शरणमुपगधानां जीवानां शिरो निकृन्त॒ति यस्तु। 
एवमाचार्योडपि खलूत्सूत्रे अज्ञापयंश्ध ||” २ “अविधि*--इति स्वातू | 
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शके--/ थ। शुण्वन्‌ सिद्धान्तं, विषयपिपासातिरेकतः पापः। 
प्रा्मेति न संबेगं, तदापि यः सोडचिकित्स्थ इति ॥ १॥ 
नेवंविधस्य शर्त, मण्डल्युपेशनग्रदानमपि । कुर्वन्ेतहुरुरापि, 
तदधिकदोषो5्वगन्तव्य/ ॥ २॥ ? ( पो० १०-१४-१४ ) 
मण्डल्युपवेशनं-सिद्धान्तदानेडथेमएडल्युपवेशनस्‌। 'तदधिक- 
दोषः ! अयोग्यश्रोतुरधिकदोषः, पापकतुरपेज्षया तत्कारायितु- 
मेहादोपत्वात्‌ । तस्माद्विधिश्रवणरसिके श्रोतारस॒द्दिश्य विधि- 
प्ररूपणेनेव ग्रुरुस्तीरथव्यवश्थापको भवति, विधिग्रवृत्यैव च 
तीथेमव्यवच्छिन्न भवतीति सिद्धम्‌ || १४ ॥ नज्ञु किमेताब- 
छूृढा्थंगवेपणया १, यद्भहुमिजनेः क्रियते तदेव कतेव्यं “महा- 
जनो येन गतः स पन्‍्था; ” इति वचनात्‌, जीतव्यवहारसेवे- 
' दानीं बाहुलयेन प्रवत्तेस्तस्थैदराउडतीथेकालभावित्वेन तीथे- 
व्यवस्थापकत्वादित्याशझ्ायामाह--- ह 
मुत्तण छोगसन्नं, उड़ढ़ण य साहुसमयसब्भावं। 
सम्म पयटटियव्वं, बुहेणगमइनिउ णबुद्धीए ॥ १६॥ ' 

* मुत्तण ” सि। सुक्तवा [ 'लोकसंज्ञां'] “ लोक एव 
प्रमाण” इत्येवेरूपां शास्रनिरपेत्षां मति 'डड्हुण य ति बोद़ा 
च्‌ * साधुसमयसझाव ' समीचीनसिद्धान्त [रहस्य] सम्प्ग 
विधिनीत्या प्रवर्तितव्य॑ चेत्यवन्दनादो ' बुधेन ! पाण्डतिन 

* अतिनिपुणचुद्धा ' अतिशयितसत््ममावानुधाविन्या मत्या। 


१ ९ शूण्वज्ञपि सिद्धान्त ' इल्पि | 
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साधुसमयसद्भावशायम्‌-“ लोकमालम्ब्य कतेव्यं, कृते बहु- 
भिरेव चेत|तदा मिथ्यादशां धर्मों, न त्याज्यः स्थात्कदाचन 
॥ १॥ ( ज्ञानसांरे २३-४७ ) स्तोका आयो अनाएयेंम्य$, 
स्तोका जैनाश्र तेष्वपि। सुश्रद्धास्तेष्वपि स्तोका$, स्तोकास्ते- 
घ्यपि सत्कियाः ॥ २ ॥ श्रेयोज्थिनों हि भूयांसों, लोके 
लोकोत्तेर च न। स्तोका हि रत्नवणिज॥३, स्तोकाश स्वा- 
त्मशोधका)! ॥ ह ॥ ( ज्ञानसारे २३-५ ) एको5पि 
शाद्ननीत्या यो, वरतेते स महाजनः | किमज्ञसायैं) ? शतमप्य- 
न्धानां नेव पश्यति ॥ 9 ॥ यत्संविग्नननाचीण, श्रुतवाक्थै- 
रवाधितस्‌ । तजीत व्यवहाराख्य॑, पारम्पयेविशुद्धिमत्‌ ॥४॥ 
यदाचीणुससंबिस्नें), श्रुतवाथोनवलम्बिभिः । न जीत व्यवहा 
रस्तदन्धसंततिसम्भवम् ॥ ६ ॥ आकल्पव्यवहाराथे; श्रुतं न 
व्यवहारकम्‌ । इतिवक्लुमेहततन्त्रे, आ्रायश्रिच अदशितस्‌ | ७ ॥ 
तसाच्छृताजुसारंण, विध्येकरसिकेजेन; | सेविभ्जीतमालस्व्य- 
मित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ ८ ॥ ” नन्नु यंधेव सवोदरेण विधि- 
पक्षपातः क्रियते तदा “ अविहिकया वरमकर्य, अश्यवयणां 
भणंति सब्बन्नू | पायच्छित जम्हा, अकए गुरुयं कए लह॒आं 
॥ १ ॥ ” इत्यादि बचनानां का गति३ १ शते चेत्‌ , नेतानि 
वचनानि मूलत एवादविधिग्रव्नत्तिविधायकानि, किन्तु विधिग्र- 
१ ४ अविधिक्वाहरसकतं असूत्रवचन मणन्ति सर्वेज्ञाः | 
आयश्विच यस्मादकृते गुरु» कृते लघुकम्‌ || * 
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तत्तावप्यनाभोगादिनाडविधिदोषश्छब्थस्थ भवतीति ताद्षिया 
न क्रियात्यागों विधेय। । प्रथमाम्यासे तथाविधज्ञानामावाद- 
न्‍्यदापि वा ग्रज्ञापनीयस्थाविधिदोषो निरन्ुुबन्ध इति तस्य 
तादशालुष्ठानमपि न दोषाय, विधिवहुमानादू गुर्वाज्ञायोगान्र ' 
तस्य फलतो विधिरूपत्वादित्येतावन्मात्रग्नतिपादनपराणीति न 
कथिदोष: । अवोचाम चाध्यात्मसारअ्रकरणे--“ अशुद्धा- 
पि हि शुद्धायाः, क्रिया हेतु! सदाशयात्‌ । ताम्न॑ रसालुवेधेन, 
स्वणेत्वमुपगच्छति ॥ १ ॥ ” (२-१६ शो, ) यस्तु विध्य- 
बहुमानादविधिक्रियामासेवते तत्कतुरपेत्ञया विधिव्यवस्थाप- 
नरसिकस्तदकतो5पि भव्य एव, तदुक्क योगदृश्सिमुचये ग्रन्थ- 
कृतैवब-- तात्त्िकः पक्षपातश्र, भावशून्या च या क्रिया । 
अनयोरन्तर॑ ज्ञेयं, मानुखद्योतयोरिव ॥१॥* (२२१ हो० ) 
इत्यादि । न चेच॑ तादशपष्ठसप्तमगुणस्थानपरिणतिग्रयोज्य- 
विधिव्यवहारामाबादस्मदादीना मिदानीन्तनमावश्यकादा चर- 
णमकतच्यमेव पसक्तमिति शझ्ननीयम्‌ , विकल्लालुष्ठानानामपिं 
“४ज्ञा जा हविज्ध़ जबणा, सा सा से णिज्ञरा होह। 
इत्यादिवचनग्रामाण्यात्‌ यत्किशिद्विध्यनुष्ठा नस्पेच्छायोगर्सपा- 
दकतदितरस्पापि वालाधलुग्रहसम्पादकत्वेनाकतेव्यत्वासिद्धे!। 


नि 
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१ ४ मसधिगच्छति ” इत्यपि | २ “या या भवेद्यतना 
सा सा तसय निजेरा भवति ?। 
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इच्छायोगवद्धिर्विकलानुष्ठायिभिर्गीतार्थं:/  सिद्धान्तविधिग्ररू- 
पणे तु निर्भरों विधेयस्तस्येव तेषां सकलकल्याणसम्पादक- , 
त्वात्‌, उक्ते च गच्छाचारप्रकीणंके--“ जंइ वि ण सक॑ 
का, सम्म॑ जिशभासिय अणुट्टाणं । तो सर्म्म भासिज्ञा, 
जह भणिय॑ खीणरागेहिं॥ १ ॥ ओसनो वि विहारे, कम्म 
सोहेइ सुलभबोही य। चरणकरणं बिसुद्धं, उववृहंतों परूविंतो 
॥२॥” (गाथा ३२-३४) इति। ये तु गीताथौज्ञानिरपेत्षा वि- 
ध्यभिमानिन इदानीन्तनव्यवहारमुत्सजन्ति अन्य च विशुद्ध॑ 
व्यवहार संपादयितुं न शक्‍्नुवन्ति ते बीजमात्रमप्युच्छिन्दन्तों 
महादोषभाजो भवन्ति । विधिसम्पादकानां विधिव्यवस्थाप- 
कानां च दर्शनमपि भ्रत्यूहव्यूहविनाशनमिति वर्य॑ बदामः 
॥ १६ ॥ अथेम असक्तमथ संक्षिपन्‌ प्रकृतं निगमयन्नाह--- 
कथमसित्थ पसंगेणं, ठाणाइसु जत्तसगयाणं तु। 


हियमेय॑ विज्नेयं, सदणुट्टाणत्तणेण तहा ॥१७॥ 

४ कयमित्थ ? त्ति। “कृत * प्रयोप्त “ अन्न प्रसद्धेन 
प्ररूपणीयमध्ये स्व॒ृताथेविस्तारणेन “ स्थानादिषु ? प्रदर्शित- 

१ “ यद्यपि न शकयं कतें सम्यग्जिनसावितमनुष्ठानमू । 
तत्सम्यग्भाषयेद्यथा भणितं क्षीणरागेः | अधसन्नोडपि विहारे 
.._.. शोधयति सुलभवोधिश्व | चरणकरणं विशुद्धमुपदृंहन्‌ प्ररू- 


को 99 
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योगमेदेषु “ यत्नसंगतानां तु प्रयत्नवतामेष “ एतत्‌ 
चैत्यवन्दनाथलुष्ठानं ' हित॑ ' मोक्षसाधक॑ विज्ञेयम्‌, चेत्यच- 
न्दनगोचरस्थानादियोगस्प मोक्षद्देतुत्ते तस्थापि त्रयोजक- 
स्वादिति भावः । “ तथा * इति ग्रकारान्तरसमुच्चये । सदलु- 
छानत्वेन,योगपरियामकरूतपुण्यानुबन्धिपुण्यनिक्षेपाहिशुद्धचि- 
त्तसंस्काररूपया प्रशान्तवाहितया सहितस्य चेत्यवन्दनादेः 
स्वातन्त्येणेब मोक्षहतुत्वादिति भावः । पकारभेदो5य नयमे- 
दकृत इति न कथ्िदोषः ॥ १७॥ सदलुष्ठानभेदानेव प्ररूप- 
यंश्रमतह्ेदे चरमयोगमेदसन्तर्भावयज्नाह-- 
एये च पीइभत्तागप्ताणुर्ग तह असंगयाजुर्त । 
नेयं चउव्विहं खठु, एसो चरमो हवइ जोगो ए१दा 

“८ एय च ? त्ति।  एतच ? सदनुष्ठानं प्रीतिभक्त्याग- 
माननुगच्छति तत्‌ प्रीतिभक्त्यागमालुगं-पत्यलुष्ठान भक्तय- 
जुष्ठान॑ वचनानुष्ठान॑ चेति त्रिभेदं तथा5सेगतया युक्त अ्स- 
गाजुष्ठानमित्येव॑ चतुर्विध शेयम्‌ । एतेपां भेदानामिदं स्वरू- 
पम--यत्रालुष्ठाने प्रयत्नातिशयो5स्ति परमा च प्रीतिरुत्पच्यते. 
शेपत्यागेन च यत्कियते तखरीत्यनुष्ठानस्‌, आह च्‌-- 
& भन्नादरोष्स्ति परम), प्रीतिथ हितोदया सवति कतु! । 
शेपत्यागेन करोति यच तत्प्रीत्यनुष्ठानस्‌ ॥ १ ॥ ” ( पो० 
१ण्रे ) एवत्तुल्यम्रप्यालम्बनीयस्य पूज्यत्वविशेषजुद्धा 
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विशुद्धतरव्यापार मक्त्यनुष्ठानस्‌, आह च--गौरवविशेषयो- 
गाड़ड्धिमतो यहिशुद्धतरयोगम्‌। क्रिययेतरतुल्यमपि, ज्षेये 
तरतक्त्यनुछ्ठानम !! २॥ ” ( षो० १०-४ ) प्रीतित्वभक्तिस्वे 
संतोष्यपूज्यक्ृत्यकंतेव्यताज्ञानजनितहपैगती जातिविशेषो, 
आह च-- अत्यन्तवज्लगा खलु, पत्नी तदद्धिता च जन- 
नीति । तुल्यमपि कृत्यमनयोज्ञोत॑ स्यात्म्रीतिभक्तिगतम्‌ 
॥ ३॥ ” (प्रो? १०-४ ) “ तुल्यमपि कृत्य ” भोजना- 
च्छादनादि ' ज्ञातं ” उदाहरणम्‌। शाख्लार्थप्रतिसंधानपूवों 
साधो$ सर्वेत्रोचितग्रवृत्तिवेचनालुष्ठानम, आह च--“ बच- 
नात्मिका प्रवृत्ति$, सर्वेत्रोचित्ययोगतो या तु । वचनालुष्ठान- 
मिदं, चारित्रवतो नियोगेन ॥ ४७ ॥” (प्रो० १०-६ ) 
व्यवह्रकाले वचनग्रतिसंधाननिरपेक्ञ दृढतरसस्काराचन्दन- 
गन्धन्यायेनात्मसाझूत जिनकल्पिकादीनां क्रियासेवनमसड्ा- 
नुष्ठानमू, आह च--“ यक्तवभ्यासातिशयात्‌ , सात्मीभूतामिव 
चेध्यते सद्धिः । तदसझानुष्ठानं, भवति ल्वेतत्तदावेधात्‌ 
॥ ५ ॥ ? (पो० १०-७) ' तदाबेधात्‌ ” वचनसंस्कारात्‌ , 
यथा5थ्चं चक्रश्रमणं दस्उव्यापारादुत्तरं च तज़नितकेवल- 
संस्कारादेव, तथा भिज्षाटनाद्विषय वचनानुष्ठानं वचनव्या- 
पाराद्‌ असज्ञजलुष्ठान च केवलतजनितसंस्कारादिति विशेष३, 
आह च--“ चकऋम्रमणं दण्डात्तदभावे चैच यत्परं भवति। 
वचनासद्भानुष्ठानयोस्तु तज्ज्ञापकं ज्ञेयम्‌ ॥ ६ ॥ ” ( षो० 


जैक है. 
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१०-८) इति ॥ 'खल इति निथये । एतेप्वनुष्ठानमेदेषु 'एप+ 
एतदः समीपतरदत्ति (वात्तिगवाचकत्वात्समीपामिहिता5स- 
ड्रानुष्ठानात्मा चरमो योगो5्नालम्बनयोगो भवति, सद्भत्या- 
गस्येवानालम्बनलक्षण॒त्वादिति भाव। ॥ १८ ॥ आलम्बन- 
विधयेबानालम्धनस्वरूपमुपदशयज्ञाह--- 


आलंबण्ण पि एयं, रूवमरूवी य इत्थ परमु त्ति। 
तग्युणपरिणइरूवो, सुहुंमोष्णालंबणों नाप्त ॥१९॥ 


* आलंबरण पि ! त्ति | आलम्बनमपि “ एततू ? प्राक- 
रणिकवुद्धिसंनिहितं ' अत्र ' योगविचारे * रूपि ” समवस- 
रणस्थजिनरूपतञ्मतिमादिलक्षणस्‌, “च” पुनश ' अरूपी 
परमः ' सिद्धात्मा इत्येव॑ द्विविधस्‌। तत्र तस्य-अरूपिपरमा- 
त्मलक्षणस्थालम्बनस्प ये ग्ुणा।-केवलज्ञानादयस्तेषां परि- 
णति+-समापत्तिलक्षणा तया रूप्यत इति तहुणपरिणतिरूप+ 
सच्मो5तीन्द्रियविषयत्वादनालम्बनों नाम योग, अरूप्याल- 
म्थनस्पेपदालम्बनत्वेन “ अलवणा यवागृः ” इल्रेवात्र 
नजपदस्रवृत्तेरविरोधात्‌ । “ सुहुमो आलंबणो नामः ” .त्ति 
कचित्पाटस्तत्रापि सत्त्मालम्बनो नामेप योगस्ततो5्नालम्बन 
एवेति भाव उन्नेयः, उक्त चात्राधिकारे चतुर्दशपोडशके, 





१ £/ सुहुमो आलंबणों ” इति पाठान्तरम्‌ । 
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' ग्रन्थकृतैव--“ सालम्वनो निरालम्बनश् योग) परो ठ्विधा 
ज्लेय/ । जिनरूपध्यानं॑ खल्वाद्यस्तत्तत््वगस्त्वपर! | १ ॥ ” 
( १४-१ ) सहालम्बनेन-चन्नुरादिज्ञानविषयेण प्रतिमादिना 
वर्तत इति सालम्बनः । आलम्बनात-विपयभावाप्िरुपा- 
निष्कान्तो निरालम्बन, थो हि च्छग्स्थेन ध्यायते न च 
स्व॒रूपेण च्श्यते तह्विषयों निरालम्बन इति यावत्‌। जिनरू- 
पर्य-समवसरणख्स्य ध्यान खलु ' आधद्यः ” सालम्बनों 
योगः । तस्थेव-जिनस्य तत्वं-केवलजीवग्रदेशसध्ववतरूप॑ के- 
वलज्ञानादिस्वभाव॑ तस्मिन्‌ गच्छतीति तततत्तगः, “तुः 
एवार्थे, ' अपर। ” अनालम्बन), अन्रारूपितत्त्वस्य स्फुटविप- 
यत्वामावादनालम्बनत्वमुक्तम्‌ । अधिकृतग्रन्थगाथायां च 
विषयतामात्रेण तस्यालम्बेनत्वमनूद्यापि तहिषययोगस्पेपदा- 
लम्बनत्वादनालम्बनस्वमेव आसाधीति फलतो न कशथ्रिद्विशेष ' 
इति स्मतेव्यम्‌ | अय॑ चानालम्बनयोगः “ शाख्रसंदर्शितो- 
पायस्तदतिक्रान्तगोचरः । शक्त्युद्रेकादिशेषेण, सामथ्योरूयो- 
यमुत्तम; ॥ १॥ ” ( योग० सम्ु० हे छोक ) इति छो- 
कोक्तस्वरूपज्ञपकरश्नेणीह्वितीयापृचेकरणभाषित्ञायोपशामिकक्षा- : 
न्त्यादिधमेसन्न्यासरूपसामथ्ययोगतो निस्सद्भानवरतम्रइत्ता 
. या परतत्तदर्शनेच्छा तन्नक्णो मंन्तव्य', आह च--“साम- 
ध्येयोगतो या, तत्र दिच्चेत्यसज्ञशक्तयादया । साध्नालम्ब- 


+ है] 
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नयोग, प्रोक्तस्तददशेनं यावत्‌ ॥ १ ॥ ” ( पो० १४-८) 
“ तन्र ” परत द्रष्टमेच्छा दिचन्ता 'इति” एवंस्वरूपा 
असह्नशक्त्या-निरभिष्वज्ञाविच्छिन्प्रवृत्या आह्या-पूर्सा सा 
परमात्मदशनेच्छा अनालम्बनयोगः, परतत्तस्थादर्शन॑-अलु- 
पलस्म॑ यावत्‌ , परमात्मस्वरूपदर्शने तु केवलज्ञानेनानालम्ध- 
नयोगो न भवति, तस्य तदालम्बनत्वात्‌ | अलब्धपरतस्ल- 
स्तन्नाभाय ध्यानरुपेण श्रवत्तो हनालम्बनयोग), स च्‌" 
क्षपकेण धलुधरेण क्षपकश्रेण्यार्य धनुदंण्डे लक्ष्यपरतत्त्वामि- 
छुखे तद्वेधाविसंवादितया व्यापारितो यो बाणस्तत्स्थानीय, 
यावत्तस्प न मोचन तावदनालम्बनयोगव्यापारः, यदा तु. 
ध्यानान्तरिकारूय तन्‍्मोचन तदा5विसंवादितत्पतनमात्रादेव 
लक्ष्यवेध इतीपुपातकल्पः सालम्बन। केबलज्ञानप्रकाश 
एवं भवत्ति, न त्वनालम्बनयोगो (ग) व्यापार।, फलस्थ सिद्ध- 
त्वादिति निभेलिताथं॥। आह च--० तत्राप्नतिष्ठितोड्य॑, 
यतः ग्रवत्तश्व तत्वतस्तत्र । सर्वोत्तमानुजः खलु, तेनानाल- 
म्बनो गीतः ॥ १॥ द्वागस्मात्तदर्शनामैषुपातज्ञातमात्रतों ' 
शेयम्‌ | एतच केवल तत्‌ ,:ज्ञानं यत्तत्परं ज्योतिः ॥ २ ॥ 
( पो० १४-६, १० ) “तत्र ! परतत्वे “ अग्रतिष्ठितः * 
१ “८ प्रोक्तस्तदर्शनं यात्रत्‌ ” इदि पाठाज्ञुसारेण यशोभद्र- 
सूरिणा व्याख्याकृता | तथाहि---“' प्रोक्तस्तत्ववेदिभि; तस्य-« 
परतत्त्वस्य दशनमुपल्म्भस्तद्यावत्त्‌ ” इति | 
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अलब्धग्रतिष्ठः सर्वोत्तम योगस्य-अयोगाख्यस्थ अछुज३- 
पृप्ठभावी | “ तदरशन * परतत््तदशन “एतच्च ' परतच्वदशन 
: केवल ! सम्पूर्ण ' तत्‌  असिद्धं यत्‌ तत्‌ केवलज्ञान “परे! 
ग्रकृष्ट ज्योति स्थात्‌॥ अन्र कस्यचिदाशझ्ा-इपुपातज्ञातात्प- 
रतच्दशने सति केवलज्ञानोत्तमनालम्बनयोगम्रवत्तिमों भूत, 
सालम्बनयोगसप्रवृत्तिस्तु विशिष्टतरा काचित्स्पादेव, फेवलज्ञा- 
नस्य लब्धत्वेषपि मोक्षस्याधापि योजनीयत्वातू, मेचस्‌, 
केवलिनः स्वात्मनि मोक्षस्थ योजनीयत्वेडपि ज्ञानाकाहाया 
अविपयतया ध्यानानालम्धनत्वात्तुपकश्रेणिकालसम्भविवि- 
'शिष्टतरयोगप्रयत्नायावादावर्जीकरणोत्तरयो गनिरोधप्रयत्नामा- 
वाच्चावोक्तनकेवलिव्यापारस्य ध्यानरूपत्वा भावादुक्तान्यतरयो- 
गपरिणतेरेव ध्यानलक्षयत्वात्‌ | आह च सहासाष्यकार।--- 
£ मुद॒ठप्पयत्तवावारएं णिरोहो व विज्ञमाणाणं | कार 
करणाण मये, ण॒ उ चित्तणिरोहमित्तागं ॥१॥ * (विशेषा- 
वश्यक-गाथा ३०७१ ) इति। स्थादेतदू, यदि क्षपकर््नेणि- 
ह्वितीयापूवेकरणभावी सामथ्येयोग एवानालम्धनयोगो ग्रन्थ- 
कऊृता5मिहितस्तदा तदग्राप्तिमतामग्रमत्तग्म॒ुणस्थानानामुपरत- 
सकलविकल्पकन्नोलमालानां चिन्मात्रग्रतिवन्धोपलब्धरत्नत्र- 
यसाम्राज्यानां जिनचकल्पिकादीनामपि निरालम्बनध्यानमस- 
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३ « सुद्ठअयत्नव्यापारणं निरोधो वा विद्यमानानाम्‌ | 
ध्यान करणानां मरते न तु चित्तनिरोध्मान्नमू | ” 
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गताभिधान स्थादिति, मेवम्‌, यद्यपि तत््वतः परतत््वलक्ष्य- 
पेधाभिम्मुसस्तदविसंवादी सामथ्यैयोग एवं निरालम्बनस्त- 
थापि परतत्त्वलक्ष्यवेधग्रमुणतापरिणतिमात्रादर्वाक्तन॑ परमा- 
त्मगुणध्यानमपि म्ुरूयनिरालम्बनग्रापकत्वादेकध्येयाकारपरि- 
णशतिशक्तियोगाच्र निरालम्बनमेव । अत एवावस्थात्रयभावने 
रूपातीतसिद्धयुणप्रणिधानवेलायामग्रमत्तानां शुक्लध्यानांशो 
निरालम्बनो5्सुमवसिद्ध एवं । संसायोत्मनोडपि च व्यवहा- 
रनयसिद्धमीपाधिक रूपमाच्छायथ शुद्धनिश्वयनयपरिकल्पित- 
सहजात्मगुणविभावने निरालम्बनध्यान दुरपह्वमेव, परमा- 
त्मतुल्यतया55त्मज्ञानस्येव निरालम्बनध्यानांशत्वात्‌ तस्थेव . 
च मोहनाशकत्वात्‌। आह च--“ जो जाणइ अरिंहंते, 
दव्वत्तमुगत्पजयर्तेहि। सो जाणइ अप्पाणं, मोहो खह जाइ 
तस्स लये ॥ १॥ ” इति। तस्मादूपिद्रव्यविपर्य ध्यान 
सालम्बनं अरूपिविषयं च निरालम्बनमिति स्थितम्‌ ॥ १६॥ 
अथ निरालम्धनध्यानस्थेद फलपरम्परामाह--- ह 


_ एयस्सि सोहसागरतरण सेढी य केवर्ल चेव । 
तत्तो अजोगजोगो, कमेण परम च निव्वाणं.॥२०॥ 
९ ८ थी जानास्यदँतो द्रव्यववगुणत्वपर्यायलः | स जाना- 
व्यात्मानं मोहः खलु तस्य याति लयम || 
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€ एयम्सि  त्ति।  एतस्मिन्‌ ! निरालम्बनध्याने लब्धे 
मोहसागरसख-दुरन्तरागादिभावसंतानससुद्र्स तरणं भवति । 
ततश्र ' श्रेणिः '-ज्षपकश्रेणिनिव्यूहा भवति, सा द्यध्यात्मा- 
दियोगग्रकर्षगर्मिताशयविशेषपरूपा । एप एवं सम्पनज्ञातः 
समाधिस्तीथोन्तरीयै्गीयते, एतद्पि सस्यग-यथावत्‌ प्रकर्षे- 
ण-सवितर्कनिश्रयात्मकल्वेनात्मपर्यायाणामथानाँ च द्वीपादी- 
नामिह ज्ञायमानत्वादर्थतो नाठुपपन्नम्‌। ततथ “ केवलमेव * 
केवलज्ञानमेव भवति । अय॑ चासम्प्ज्ञातः समाधिरिति परै- , 
गाँयते, तत्रापि अर्थतो नानुपपत्तिए, केवलज्ञाने5शेपबृत्त्यादि- 
निरोधान्नव्धात्मस्वभावयस मानसविज्ञानवैकल्यादसम्पज्ञात- 
चसिद्धे।। अय॑ चासंग्रज्ञात! समाधिदिंधा-सयोगिकेवलिभावी 
अयोगिकेवलिभावी च, आदो मनोवत्तीनां विकल्पक्ञानरूपा- 
णामलन्तोच्छेदात्सम्प्॑यते । अन्लश्र परिस्पन्द्रूपाणाम्‌ , 
अरय॑च केवलज्ञानस्प फलभूतः | एतदेवाह-- ततश्व * 
क्रेवलज्ञानलाभादनन्तरं च * अयोगयोगः * वृत्तिबीजदाहायो- 


१ £& वितकेविचारानन्दा[स्मितारूपानुगमात्सम्प्ज्ञातः | 
(पातें० योग० १-१७)। २ “ विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः सेस्का- 
_रशेषोडन्य; ” ( पात॑७ १-१८ ) ८“ यदभ्यासपूर्व चित्त मिरा- 
लम्बनसभावप्राप्तामिव सवतीतद्येष निर्बीजः समाधिरसम्पनश्नातः || 
' इति १-१८ सूत्रभाष्ये व्यास्षिं;| 
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ग्राख्य/ समाधिभंवति, अयय॑ च “ धममेध॑ ” इति पातज्ञ- 
लैगीयते, “ अमृतात्मा ” इत्यन्येः, “ भवशद्यु ” इत्यपरै३, . 
4 शिवोदयः १ इत्यन्येः | 4६ सच्चानन्द। 9) इत्येके), 6४ परथ १ 
इत्यपरे! । * क्रमेण ” उपदर्शितपारम्पर्येण ततोड्योगयोगात्‌ 
४ परम * सर्वोत्कृष्टफल निवोणं भवति ॥ २० ॥ ह 


॥ इति महोपाध्यायश्रीकल्याणविजयगणिशिष्यसुरूय- 
पणि्डितश्रीजीतविजयगरणिसतीथ्यपस्डितश्रीनय- . 
विजयगरणिचरणकमलचश्वर्राकपाण्डितश्रीपन्न- 

विजयगणिसहोदरोपाध्यायश्रीजसविजय- 
गणिसमधथितायां विंशिका प्रकरण- 
व्याख्यायां योगविशिका- 
विषरणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


-(8)#९-- 
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: १ ८ तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठ सत्तपुरुषान्यता« 
ख्यातिमान्न॑ धर्ममेघध्यानोप्ग भवति ” इति पात॑० यो० १-२ 
भाष्ये व्यासर्षि३ || 





उपाध्यायजी श्रीयशोविजयजी कृत- 


योगवृत्तिका सार. 
---३१क॥--- 
अथस पाद । 


सत्र २--प्रत्नकारने सम्प्ज्ञात ओर असम्प्रज्ञात ऐसे 
दो योग-जैसा कि पा० १ छ्वू० १७-१८-४६-४१ में 
कहा है-मानकर उनका “ चित्तवृत्तिनिरोध ” ऐसा लक्षण 
किया है । इस लक्षणमें उन्होंने * सर्व ” शुब्दका ग्रहण इस 
लिए नहीं किया है कि यह लक्षण उभययोग साधारण है । 
सम्पज्ञात योग कुछ चित्तवृत्तियाँ होती भी हैं पर असम्प्र- 
ज्ञातमें सब. रुक जाती हैं। अगर ' सर्वचित्तवृत्तिनिरोध * 
ऐसा लक्षण किया जाता तो असम्प्ज्ञात ही योग कहलाता, 
सम्प्रज्ञात नहीं । जब कि “ चित्तवृत्तिनिरोध ? इतना लक्षण 
किया है तब तो कुछ चित्तवत्तियोंका निरोध ओर सकल 
वित्तवृत्तियोंका निरोध ऐसा अथे निकलता है जो क्रमश+ 
उक्त दोनों योगमें घट जाता है। 

सत्रकारका उपयुक्त आशय जो भाष्यकारने नीकाला 
है उसको लक्ष्यमें रखकर उपाध्यायजी कहते हैं फक्रि-सब- 
शब्दका अध्याहार न किया जाय या किया जाय, उमस्य- 
पत्तमें सत्रगत लक्षण अपरो है। क्योंकि अध्याहार ने 
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करनेमें संग्रज्ञात योगका तो संग्रह हो जाता है पर वित्तिप्त 
अवस्था जो सन्नकारको योगरूपसे इशष्ट नहीं है ओर जिसमें 
कितनीक चित्तवृत्तियोंका निरोध अवश्य पाया जाता हे उसमें 
अतिव्याप्ति होगी । यदि उक्त अतिव्याम्िके निरासके लिये 
अध्याहार किया जाय तो सम्प्ज्ञातमें अव्याप्ति होगी, क्योंकि 
उसमें सब चित्तवृत्तियाँ नहीं रुक जातीं । इस तरह “ सर्वे 
शब्दका अध्याहार करनेमें या न करनमें दोनों तरफं रज्जु- 
पाशा होनेसे ' क्लिष्ट ” पदका अध्याहार करके “ योग; 
क्विष्टचित्ततृत्तनिरोध। ” इतना लक्षण फलित करना चाहिए, 
जिससे न तो विज्षिप्त अवखामें अतिव्याप्ति होगी ओर न 
सम्पज्ञातमें अव्याप्ति | यह तो हुईं सत्रकों ही संगत करनेकी 
बात, पर भ्रीहरिभद्र जेसे आचायेकी सम्मति बतलाकर 
उपाध्यायजी जेन शेल्लीके अनुसार योगका लक्षण इस 
कार करते हैं-'“ जो धर्मव्यापार-अथात्‌ स्त्रभावोन्मुख या 
चेतनाभिम्मनुख॒ क्रिया-समितिमुप्ति स्वरूप है वही योग हैः, 
क्योंकि उसीसे मोक्षत्ाभ-होता है । ” 

सूत्र ११--पांद १ सूत्र ६ से ११ तकमें निरोध करने 
योग्य पॉच वृत्तियोंका निरूपण है । इसपर उपाध्यायजीका 
कहना यह है कि-खतत्रकारने वृत्तियोंके जो पाँच भेद किये 
हैं सो ताक्त्विक नहीं किन्तु उनकी झाचिका परिणाममात्र 
है। क्‍यों कि विकल्प, निद्रा और स्थृति ये पीछली तीनों 
बृत्तियाँ यथाथे तथा अयथाथे उम्रयरूपं देखी जाती हैं, इस- 
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' जलिये उनका समावेश प्रमाण और विपयेय ( भ्रप्रमाण ) 
इन दो वृत्तियोंमें ही हो जाता है। अतणएव बत्तिके दो ही वि- 
भाग करने चाहिये | यदि किसी न किसी विशेषताको लेकर 
अधिक विभाग करना दो तो फिर पाँच ही क्‍यों ? ज्योपशम- 
(योग्यता) की विविधताके कारण असंख्यात विभाग किये 
जा सकते हैं | 

विषयके न होते हुए भी जो बोध सिर्फ शब्दज्ञानके 
बलसे होतां है वह विकल्प है | जैसे “ आकाशपुष्प ! ऐसा 
कहनेसे एक प्रकारका भास हो ही जाता है। इसी तरह “चै- 
तन्‍्य यह आत्माका स्वरूप है ! ऐसा सुननेसे भी भास होता 
है। यह दोनों प्रकारका भास विकल्प है। पहले प्रकारका 
विकल्प विपयेय-कोटिम सम्मिलित करना चाहिये, क्योंकि 
/ आकाशपुष्प * यह व्यवहार प्रामाणिक-सम्मत नहीं है । 
दूसरे भ्रकारका विकल्प जिसमें भेदवोधक पष्टीविभक्तिके बलसे 
आत्मा झौर चैतन्यका भेद भासित होता है वह नय अथोतू 
प्रमाणांशरूप है | वर्याकि ऐसे विकल्पका व्यवहार शास्त्रीय 
व प्रामाणिक-सम्मत हे | प्रमाणांश कहनेका मतलब यह 
है के व्यवहत्तीकी दृष्टि कमी भेदप्रधान ओर कभी अभेद- . 
प्रधानं होती है । दोनों दष्टियोंकों मिलानेसे ही प्रमाण होता 
है । दृष्टिको अपेक्षा या नय कहते हैं। वस्तुतः आत्मा चे- 
तन्यस्वरूप है, पर उसके अनेक स्वरूपोंमेसे जब ॒चेतन्यस्व- 
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रूपका कथन करना हो तब भेदद्ए्िकों प्रधान रखकर प्रामा- 
खिक लोक भी ऐसा बोलते हैं कि चेतन्य यह आत्माका स्व- 
रूप है । इस कथनसे यह सिद्ध है कि जो जो आकाशपृष्प 
आदि विकल्प अशासत्रीय है वह सब विपयेयरूप हैं । और 
* चेतन्य यह पुरुषका खरूप है ? इत्यादि जो जो विकल्प 
शास्रप्रासिद्ध है वह सब नयरूप होनेसे प्रमाणके एक देशरूप हैं । 

निद्रावत्ति एकान्त अभाव विषयक नहीं होती । उसमें 
हाथी घोड़े आदि अनेक भावोंका भी कभी कभी भास होता 
है, अथात्‌ स्वप्त अवखा भी एक तरहकी निद्रा ही है।इसी 
तरह वह सच भी होती है। यह देखा गया है कि अनेक 
वार जागरित अवस्थाम जैसा अनुभव हुआ हो निद्रामें भी 
वैसा ही भास होता है, ओर कभी कभी निद्रा जो अलु- 
भव हुआ हो वही जागनेके बाद अक्षरशः सत्य,सिद्ध होता है। 

स्तृति भी यथार्थ अयथार्थ दोनों प्रकारकी होती है। 
अतएव विकल्प आदि तीन वृत्तियोंको प्रमाण विपयंयसे 
अलग कहनेकी खास आवश्यकता नहीं है । 

सत्र १६--छज्कारने योगके उपायभूत वेराग्यके अपर 
ओर पर ऐसे दो भेद किये हैं, उनको जैन परिभाषामें उतारकर 
उपाध्यायजी खुलासा करते हैं कि--पहला वैराग्य * आपा- 
तथमेसंन्यास ” नामक है, जो विषयगत दोपोंकी भावनासे 
शुरू शुरूमे पेदा होता है। दूसरा पैराग्य 'तात्विकधमेर्सन्यास 
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नामक है, जो स्वरूपर्चितासे होनेवाली विषयोंकी उदासी- ' 
नतासे उत्पन्न- होता हैं। जिसका संभव आठवें गुणख्थानमें 
है, ओर जिसमें सम्यक्तव चारित्र आदि धर्म क्षायोपशमिक 
अवस्था-अपूर्ता-को छोडकर च्ायिकभाव-पूर्णता-को 
प्राप्त करते हैं । 

सत्र १८--सत्रकारने संग्रज्ञात और असंग्रज्ञात ये दो 
योग कहे हैं। जैन ग्रक्रियाके साथ मिलान करते हुए उपा- 
ध्यायजी कहते हैं कि--अध्यात्म, भावना, ध्यान, समता 
ओर बृत्तिसंच्य इन पाँच भेदोंमें जो पॉचवोँ भेद इत्तिसंक्षय 
है उसी उक्त दोनों योगका समावेश हो जाता है। आत्माकी 
स्थूल सक्त्म चे्टायें तथा उनका कारण जो क्मसयोगकी 
योग्यता है, उसके हास-क्रमशः हानि-को इत्तिसंक्षय कहते 
हैं। यह बत्तिसंक्षय ग्रंथिभेदसे होनेवाले उत्कृष्टमोहनीयकमे- 
बंधर्सबंधी व्यवच्छेदसे शुरू होता है, और तेरहवें गुणस्थानमें 
परिएूर्ण हो जाता है। इसमें भी आठवेंसे बारहवें गुणस्थान- 
तकमें एथक्त्ववितर्कसविचार और एकत्ववितर्कंआविचार 
नामक जो शुक्कध्यानके दो भेद पाये जाते हैं उनमें संग्रज्ञात 
योगका अंतर्भाव है। संग्रज्ञात भी जो निर्वितर्कविचारानन्दा- 
स्मितानिभोसरूप है वह पर्यायरहितशुद्धद्रव्यविषयक शुक्न- 
ध्यानमें अर्थात्‌ एकत्ववितर्कअविचारमें अन्तर्भूत है । असे- 
प्रज्ञात योग केवलज्ञानकी प्राप्तिसि अथात्‌ तेरहवें गुणस्थान- 
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कसे लेकर चौदहवें गुणस्थानतकमें आजाता है। इन दो 
गुणस्थानोंमें जो भवोपग्राही अथोत््‌ अधातिकमेका संबन्ध 
रहता है वही संस्कार है । ओर उसीकी अपेक्षासे असंग्रज्ञा- 
तको संस्कारशेष समझना चाहिये, क्योंकि उस अवस्थार्मे 
मतिज्ञानविशेषरूप संस्कारका संभव नहीं है अथात्‌ उस 
समय द्रव्यमन होनेपर भी भावमन नहीं होता | 

सत्र १६--सत्रकारने विदेह ओर प्रकृतिलयोंमें जो 
अवग्रत्यय (जन्मसिद्ध) योगका पाया जाना कहा है उसकी 
संगति जैनमतके अनुसार लवसप्तम देवों-अनुत्तर विमान- 
वासी-में करनी चाहिये, क्योंकि उन देवोंको जन्मसे ही 
ज्ञानयोगरूप समाधि होती है । 

कत्र २६--सत्र २४, २४, २६ में ईश्वरका स्वरूप है। 
भाष्यकार और टीकाकारने इंश्वरके स्वरूपके विषयममें सन्न- 
कारका मंतव्य दिखलाते हुए. मुख्यतया उसके छह धमे 
बतलाये हैं | जेसे-१ केवल संच्चगुणका प्रकपे, २ जगत्क- 
देत्व, हे एकत्व, ७ अनादिशुद्धता-नित्यमुक्तता, ५ अलुग्र- 
हेच्छा और ६ सर्वेज्ञत्व । 

उपाध्यायजी उक्त धर्मोमेंस ( के ) पहले दो धर्मोको 
अथोत्‌ केवलसच्गुणप्रकप ओर जमगत्कतेल्वको जैनबष्टिसे 
इश्वरमे अस्वीकार ही करते हैं, (ख ) तीन धर्मोका अथौत्‌ 
एकत्व, अनादिशुद्धता और अडुग्रहेच्छाका कर्थंचित्‌ समन्वय 
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करते हैं, और ( ग ) एकघमेका अर्थात्‌ सर्वज्षनका सर्वथा 
स्वीकार करते हैं । ु 

(के ) सत्तगुण जो जड प्रकृतिका अंश है वह तथा 
जगत्कतेत्व इन दो धर्मोका सम्बन्ध ईश्वरमें युक्तिसंगत न 
होनेसे जेनद्शनको मान्य नहीं है-। 

( ख ) एकत्व शब्दके संख्या और सादश्य ये दो 
अथ होते हैं। जेनशास्र इेधरकी एक संख्या नहीं मानता, 
बह सभी मुक्त आत्माओंकों इश्वर मानता हैं। अ्रतएवं 
उसके अल्ुसार ईश्वरमें एकत्वका मतलब सबच्शतासे है । 
जब इंश्वर कोई एक ही व्यक्ति नहीं है तब जैनप्रक्रियाके 
अनुसार यह भी सिद्ध है कि अनादिशुद्धता मुक्तजीवोंके 
प्रवाहमें ही घट सकती है, एक व्यक्तिमात्रमें नहीं। अजु- 
ग्रहकी इच्छा जो रागरूप होनेसे देप सहचरित होनी चाहिये 
उसका तो इंश्वरमें सम्भव ही नहीं हो सकता, अतएव जैन- 
शास्त्र कहता है कि ईंश्वरोपासनाके निमित्तसे योगी जो सदा- 
चार लाभ करता है वही इंश्वरका अजुग्रह समझना चाहिये। 


इेश्वरमें सेज्ञत्य जैनशासत्रको वैसा ही मान्य है जेसा 
कि योगदशेनको, पर जैनमतकी विशेषता यह है कि 
स्ेज्ञत्व दोषोंके नाशसे उत्पन्न होता है। अतएब वह 
नित्यम्रुक्तताका साधक नहीं हो सकता | * ' 

सत्र ३३--उपाध्यायजी कहते हें कि-जैनशासत्र भी 
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मैत्री आदि चार भावनाओंकों चित्तशुद्धिका उपाय मानता 
है, और मैेत्रीका अथे उसमें विशाल है। सत्रमें सुखी 
प्राणिको ही मेत्रीभावनाका विषय बतलाया है, पर जेना- 
चाये प्राखिसात्रको मैत्रीका विषय बतलाते हैं। इसके सिवाय 
उपाध्यायजीने पोडशकमग्रकरणके चतुथे और तेरहवें पोडश- 
कके अनुसार चारों सावनाओंके भेद ओर उनका स्वरूप 
भी बतलाया है | 


सत्र ३४--जैनशास््र प्राशायामको चित्तशुद्धिका पुष्ट 
साधन नहीं मानता, क्योंकि उसको हठपूवेक करनेसे मन ' 
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स्थिर होनेके बदले व्याकुल हो जाता है | 


सत्र ४६--चित्तका ध्येयविषयके समानाकार बन जाना 
उसकी समापत्ति है। जब ध्येय स्थूल हो तब सवितके, 
निर्वितक ओर ध्येय उक्त्म हो तब सविचार, निर्विचार; इस 
तरह समापत्तिके चार भेद हैं, जो सभी सबीज ही हैं ओर 
संग्रज्ञात कहलाते हैं। जैनशासतरमें समापत्तिका मतलब उन 
भावनाओंसे है जो भावनायें चित्तमें एकाग्रता उत्पन्न करती 
हैं ओर जिनका अनुभव शुक्कध्यानवाले ही आत्मा करते हैं। 
पर्यायसहित स्थूल द्रव्यकी भावना सबवितर्क समाप्ति, 
पयोयरहित 'स्थूल्न द्रव्यकी भावना निर्वितर्क समापत्ति, 
पयोयसहित सूक्त्म द्ृव्यकी भावना सविचार समापत्ति, और 
यर्यायरहित सक्षम द्रव्यकी भावना निर्षिचार समापत्ति है। 
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इन भावनाओंकी मोहकी उपशम दशामें अथात्‌ उपशम- 
श्रेणिमें सम्प्रशात समाधिकी तरह सबीज और मोहकी चीण 
अवस्थामें अर्थात्‌ क्ृपकश्रेणिमें असम्प्ज्ञात समाधिकी तरह 
निर्बीज घटा लेना चाहिये । 

सत्र ४६--जैनग्रक्रियाके अनुसार ऋत॑भराप्रज्ञाका स- 
मन्वय इस प्रकार हैं-जो समाधिप्रज्ञा दूसरे अपूर्वकरण 
अथोत्‌ आठवें गुणस्थानमें होनेवाले सामथ्येयोगके बलसे 
प्रकट होती है, ओर जो शा्रके द्वारा प्रतिपादन नहीं किये 
जा सकनेवाले अतीन्द्रिय विषयोंको अवगाहन करती है, 
अतएव जो प्रज्ञा न तो केवलज्ञानरूप हे और न श्रुतज्ञान- 
रूप; किन्तु जैसे रातके खतम होते समय ओर सर्योदयके 
पहले अरुणोदयरूप संध्या रात और दिन दोनोंसे अलग 
पर दोनोंकी माध्यमिक स्थितिरूप है, बेसे ही जो प्रज्ञा शुत- 
ज्ञानके अतर्में ओर केवलज्ञानके पहले प्रकट होनेके कारण 
दोनोंकी मध्यम दशा रूप है, जिसका दूसरा नाम अलुभव 
है, उसीको ऋतम्भराग्रज्ञा समझना चाहिये । 
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द्वितीय पाद । 


सत्र १--जैसे भाष्यमें चित्तकी प्रसन्नवाको बाधित नहीं 
करनेवाला ही तप योगमार्गमं उपयोगी कहा गया है, वेसे 
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ही जेनशासत्र भी अत्यन्त दुष्कर ऐसे बाह्य तप करनेकी 
सम्मति वहांतक ही देता है, जहांतक कि आम्यन्तर तप ' 
अर्थात्‌ कषायमन्दताकी इंद्धि हो, और ध्यानकी पुष्टि हो। 

जैनशासत्रके अनुसार इश्वरप्नशशधानका मतलब यह है. 
कि प्रत्येक अनुष्ठान करते समय शास्रकों दृष्टिसम्पुख रख 
करके तदूद्वारा उसके आदि उपदेशक बीतराग प्रश्ुको 
हृदयमें स्थान देना | 


सत्र ४--अस्मिता आदि चारों क्लेशोंकी जड अविद्या है,. . 
ओर चारों क्लेश पसुप्त, तु, विच्छिन्न और उदार इस पंकारकी 
चार चार अवस्थावाले हैं । इस विषयका समन्वय जैनपरि- 
भाषामें इस प्रकार है-अविद्यादि पाँचों क्लेश मोहनीयकमके 
ओदकिकभाव-विशेषरूप हैं। अवाधाकाल पूर्ण न होनेके 
कारण जबतक कमंदलिकका निपेक ( रचनाविशेष ) न हो. 
तबतककी कमोवस्थाको ग्रसुप्तावस्था समझना चाहिये। 
च्‌ कमेका उपशम और च्षयोपशम भाव उसकी तलुत्व अवस्था 
है| अपनी विरोधी प्रकृतिके उदयादि कारणोंसे किसी कमे- 
प्रकृतिका उदय रेक जाना वह उसकी विच्छिन अवस्थों 
है। उदयावलिकाको श्राप्त होना कमेकी उदार अवस्था है। 

सत्र £--प्त्रकारने सत्र ५ से & तकमें पाँच क्रेशॉकि 
लक्षण कह्दे हुए हैं उनका जेनप्रक्रियाके अनुसार समन्वय 
इस प्रकार है--- 
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अविदयाको जैनशास्रमें मिथ्यात्व कहते हैं। स्थानाडुसत्रमें 
मिथ्यात्वके दस भेद दिखाये हैं। जैसे-अधर्ममें घम, धर्मे्े 
अधम, अमाममें मागे, मार्गमे अमागे, असाधुमें साधु, सा- 
घुमें असाधु, अजीवमें जीव, जीव अजीव, ओर अपयुक्षमें 
युक्क, तथा युक्तर्म अयुक्ष ऐसी चुद्धि करना । 
अस्मिता आरोपको कहते हैं आरोप दो प्रकारका है“ 
दृश्य अर्थात प्रप॑चमें द्रष्टा-चेतन-का आरोप और द्रष्टामें दश्य- 
का आरोप । यह दोनों प्रकारका आरोप यानि श्रम जैन परि- 
भाषाके अजुसार मिथ्यात्व ही है। यदि अस्मिताके अहंकार 
ममकारका बीज मान लिया जाय तो वह राग या द्वेष रूप ही है । 
राग और द्वेष कपायके भेद ही. हैं । 
अआभिनिवेशका उदाहरण भाष्यकारने दिया है कि-में 
कसी न मरूं, सदा बना रहूं, अथात्‌ मरणसे भय और जीवि- 
-तकी आशा, यह जैनपरिभाषाके अनुसार भयसंज्ञा ही है । 
भयसंज्ञाकी तरह अन्य-अथीत्‌ आहार, मैथुन और परिग्रह- 
संज्ञाको भी अभिनिवेश ही समझना चाहिये, क्योंकि भयके 
समान आहार आदियें सी विद्वानोंकाभी अभिनिवेश देखाजाता 
है। चिद्ानोंमे अभिनिवेशका अभाव सिर्फ उस समय पाया 
जाता है जब कि वे अप्रमत्तदशामें वत्तेमान हो और अग्रमत्त- 
भावसे उन्होंने दस संज्ञाओंको रोक दिया हो। संज्ञा यह 
मोहका विलास या भोहसे व्यक्त होनेवाला चैतन्यका स्फुरण 
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ही है। इस प्रकार सभी क्लेश जेन संकेतके अनुसार मोह- 
नीयकमके ओदयिकभावरूप ही हैं। इसीसे थोगदशेनमें क्‍्ले- 
शक्तयसे कैवल्यप्राप्ति और जैनदर्शनमें मोहचयंसे केपल्य 
ग्राप्ति कही गई है । 

सत्र १०-सत्म-अथांत्‌ दग्धवीज सदश-क्लेशोंका नाश 
चित्तके नाशके साथ ही च्त्नकारने माना है । इस बातको 
जैनप्रक्रियके अनुसार यों कह सकते हैं कि जो क्रेश 
अथोत्‌ मोहप्धान घातिकमे दग्धवीजसदश हुए हों, उनका 
नाश बारहवें गुणस्थानसंबंधी यथाख्यात चारित्रसे होता है। 

सत्र १३--पअस्तुत सन्नके भाष्यमें कम, उसके विपाक 
ओर विपाकसंबंधी नियम आदिके विषयसें प्रु्य सात बातें 
ऐसी हैं. जिनके विषयमें मतभेद दिखा कर उपाध्यायजीने 
जैनप्रक्रियाके अचुसार अपना मन्तव्य बतलाया है। वे सात 
बातें ये हैं-१ विपाक तीन ही प्रकारकां है। २ कमेप्रचयके 
बंध ओर फलका क्रम एक सा होता है, अर्थात्‌ पूवबद्ध 
कमेका फल पहले ही मिलता है और पश्चातवद्ध कमेका 
फल पश्चात्‌। ३ वॉसनाकी अनादिकालीनता और कमो- - 
शयकी एकमविकता अथोत्‌ वासना और कर्माशयकी सि- 
ज्ञता । -४ क्रोशयकी एकमविकता और प्रारू्धता । ४ 
_कमोशयका -उद्घोधक मरण ही है, अर्थात्‌ जन्मभर किये 
'४ - १ पा० ४ सू० ३-३४ | २ तत्त्वाथे अध्याय १० सूत्र १।.. 
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हुए कमोशयका फल सरणके बाद ही मिलता है। ६ मरणके 
समय कमोशयका फलोन्मुख होना यह उसकी ग्रधानताका 
लक्षण है, ओर उस समय फलोन्मुख न होना उसकी 
गोणताका लक्षण है । ७ गौणकमेका प्रधानकर्ममें आवाप- 
गमन अ्रथोत्‌ संमिलित होकर उसमें दव जाना । 


इनके विपयर्म क्रशः जेनसिद्धांत इस प्रकार है-१ 
विपाक तीस ही नहीं बल्कि अधिक हैं, क्योंकि वैदिक 
खोगोंने ही गेगामरणको अचदृष्ट विशेषका फल माना है, नो 
सन्नोक्त तीन विपाकोंसे भिन्न है। तात्त्तिक दष्टिसे देखा जाय 
तो कमसे कम ज्ञानावरण आदि आठ विपाक तो मानने 
ही चाहिये । 


२ यह एकान्त नियम नहीं है कि जो कमव्यक्ति पू्े- 
बद्ध हो उसका फल प्रथम ही मिलें और पश्चातबद्ध कमेव्य- 
क्तिका फल पीछे मिले, किन्तु कभी कभी कमेके बन्धन ओर 
फलक्रममें विपयेय भी हो जाता है । 

३ बासना भी एकपग्रकारका कम अथीत्‌ भावकमे है 
अतएव वासना और कम ये दो भिन्न तत्त्व नहीं हैं । . 


४ एकमविकताका नियम सिर्फ आयुष्कमेमें ही लागू 
पड सकता है। ज्ञानावरणादि अन्य कमे अनेकमविक भी 
होते हैं। प्रारब्धता-विपाकवेधता-का नियम सी सिफे आयु- 
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'ब्कर्ममं लागू पडता है, क्योंकि अन्य सभी कमे विपाको- 
दयके सिवाय अथोत ग्रदेशोंदयद्वारा भी भोगे जा सकते हैं । 
४ मरणके सिवाय अन्य अथोत द्रव्य, क्षेत्र, काल 
आदि निमित्त भी कमोशयके उद्घोधक होते हैं । 
६ मरणके समय अवश्य उदयमान होनेवाला कमे 
आयु ही है, इस लिये यादे प्रधानता माननी हो तो वह 
सिर्फ आयुष्कर्ममें ही घटाई जा सकती है, अन्य कर्मोर्मे नहीं। 


७ गौणकर्मका प्रधानकर्ममं आवापगमन होता है यह 
आत गोल-माल जैसी है। आवापगमनका पूरा भाव संक्र- 
मणविधिको विना जाने ध्यानमें नहीं आसकता, इस लिये 
कर्मग्रकृति, पंचसंग्रह आदि प्रन्थोंमेंसे संक्रमणका विचार 
जान लेना चाहिये। न 


७ थी ३०१ 


सत्र १४-सत्नकारने संपूर्ण दृश्यप्रपंचको विवेकिके लिये 
दुःखरूप कहा है, इस कथनका नयदृष्टिसे प्रथकरण करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि दृश्यप्रपंच दुःखरूप है सो निश्य- 
इष्टिसे, व्यवहारद्ष्टसे तो वह सुख दुःख उभयरूप है | इस 
पएथकरणकी पुष्टि वे' सिद्धसेनदिवाकरके एक स्तुतिवाक्यसे 
करते हैं। उस वाक्यका भाव इस गकार है “ हे बीतराग ! 
तूने अनंत भवबीजको फेंक दिया है, ओर अनंत ज्ञान ग्राप्त 
किया है, फिर भी तेरी कला न तो कम हुई है और न अ- 
पविक, तू तो समभाव अथोत्‌ एक रूपताको ही तारण, घारण 


[ १०४ ] 


किये हुए है। ” इसमें जो अनंत मवबीजका फेंकना कहा गया 
है सो संसारको निश्रयदष्टेसे दुःखरूप माननेसे ही घट 
सकता है । । 

सत्र १६--इसमें भाष्यकारने सश्टिसेहार क्रमको साँ- 
ख्यासिद्धांतके अनुसार वर्णन किया है'। सांख्यशासत्र सत्का- 
येवाद मानता है अर्थात्‌ असत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का 
अभाव नहीं मानता । इसपर उपाध्यायजी कहते हैं कि--- 
उक्त सिद्धांत एकांतरूप नहीं मानना चाहिये, क्योंकि 
एकांतरूप मान लेनेमें प्रामभाव ओर ग्रध्वंसाभावका अस्वी- 
कार करना पडता है, जिससे कार्यमें अनादि-अनंतताका 
प्रसंग आता है जो इष्ट नहीं है। इसलिये उक्त दोनों अभाव 
माने कर कथ॑ंचित्‌ असत्‌ का उत्पाद ओर सत्‌ का अभाव 
मानना चाहिये । ऐसा मान लेनेसे धस्तुमात्रकी द्रव्यपर्याय- 
रूपता घट जायगी, ओर इससे उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप 
जो वस्तुमात्रका त्रिरूप लक्षण हे वह भी घटित हो जायगा। 

सत्र ३१--सत्रकारने जाति, देश, काल ओर समय- 
आचार व कर््तेव्य-के बंधनसे रहित अथात्‌ सा भौम ऐसे पाँच 
यर्मोंकी महात्रत कहा है | इस विषय जैनप्रक्रिया बतलाते 
हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-सबवे शब्दके साथ अहिंसादि 
पाँच. यरमोंकी जब प्रतिज्ञा की जाती है तब वे महाव्रत कह- 
लाते हैं, और देश शब्दके साथ जब उनकी प्रतिज्ञा ली 


दे कक ; के 


जाती है तब वे अगुन्नत कहलाते हैं । 
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सत्र ३२--भाष्यकारने दो प्रकारका शौच कहा है, 
बाह्य और आम्यंतर । शुद्ध भोजन, पान तथा मिट्टी ओर 
जलसे होने वाला शौच बाह्य शोच है, और चित्तके दोपोंका 
संशोधन आशभ्यंतर शौच है ! 

जैन परिभाषाके अनुसार बाह्य शोच द्रव्यशौच कहलाता 
है और आशभ्यंतर शौच भावशोच कहलाता है। जैन शास्रमें 
भावशौचकों वाधित न करनेवाला ही द्रव्यशोच ग्राह्म माना 
यया है। उदाहरणाथे शुंगार आदि वासनासे श्रेरित होकर 
जो स्नान आदि शोच किया जाता हे वह ग्राह्य नहीं है | 

सत्र ५४५-- इसके भाष्यमें इन्द्रियोंकी परमवश्यताका 
स्वरूप ओर उसका उपाय ये दो वातें मुख्य हैं। भाष्यकारने 
अनेक मतभेद दिखा कर अन्तर्मे अपने मतसे परमवश्यताका 
स्वरूप दिखाते हुए लिखा है कि इन्द्रियोंके निरोधकों अथोत्‌ 
शब्दादि विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संबंध रोक देनेको परम- 
वश्यता ( परमजय ) कहते हैं । परमवश्यताका उपाय 
उन्होंने चित्त निरोधको माना है । 

इन दोनों बातोंके विषयमें जेन मान्यतानुसार मतभेद 
दिखाते हुए उपाध्यायजी कहते हैं कि-इन्द्रियोंका निरोध 
उनकी परमवश्यता नहीं है, किन्तु अच्छे या बुरे शब्द आदि 
विषयोके साथ करे आदि इन्द्रियोंका संबंध होनेपर भी तत्त्व 
ज्ञानके बलसे जो रागह्वेषका पैदा न होना वही इन्द्रियोंकी 
“प्रसवश्यता है। परमवश्यताका एक मात्र उपाय ज्ञान ही 
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है, चित्तनिरोध नहीं । . ज्ञान भी ऐसा समझना चाहिये 
जो अध्यात्म भावनासे होनेवाले समभावके ग्रवाहवाला 
हो, यही ज्ञान राजयोग कहलाता है। सारांश यह है कि 
चित्तका जय हो या बाह्य इन्द्रियोंका जय हो सबका मुख्य 
उपाय उक्त ज्ञानरूप राजयोग ही है, प्राणायाम आदि हठ- 
योग नहीं । क्योंकि विकासमार्ममं विधरूप होनेसे हठयोगके 
अभ्यासका शास्रमें घार वार निषेध किया है | 
न 
तृतीय पाद- 

सत्र १६५--इसके भाष्यमें भाष्यकारने सांख्यसिद्धांतके 
झनुसार योगदशनका सिद्धांत वतलाते हुए मुख्य तीन बातें 
लिखी हैं । ( १ ) कैवल्य अथोत्‌ मुक्तिका मतलब भोगके 
अभावसे हैं। भोग सुख, दुःख, ज्ञान आदिरूप है जो 
वास्तवमें प्रकृतिका विकार है, आत्मा-पुरुष-का नहीं। पुरुष 
तो कूटस्थ-नितल्य होनेसे वास्तवमें नतो बद्ध है और न 
मुक्त । इसलिये पुरुषकी मुक्तिका मतलब उसमें आरोपित 
भोगके अभावमात्रसे है। (२) विवेकरूयाति अर्थात्‌ जड 
चेतनका भेदज्ञान ही मोक्षका झुख्य उपाय है। भेदज्ञान 
हो जानेसे अविद्या आदि क्रेश और कमेविपाकका अभाव 
हो जाता है। इस अभावका होना ही युक्ति है। शक्तिके 
पूर्व स्वेज्ञत्व ( स्वेविपयक ज्ञान ) किसीको होता है और 
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किसीको नहीं ( ३ ) जिसको सर्वेज्ञत्व प्राप्त होता है उसको 
भी मुक्ति ग्राप्त होनेपर अथोत्‌ मन, शरीर आदि छूट जाने 
पर वह नहीं रहता, क्योंकि सर्वज्ञत्य यह मनका काये है 
आत्माका नहीं, आत्मा तो कूटस्थ-निर्विकार चेतनखरूप है। 


इन तीनों बातोंके विषयमें जेनशास्रका जो मतभेद है 
उसीको उपाध्यायजीने दिखाया है--( १ ) सुख, दुश्ख 
आदिरूप भोग संसार अवखामें आत्माका वास्तविक विकार 
है, मनका नहीं । इसलिये मुक्तिका मतल्तव संसारकालीन 
वास्तविक भोगके अभावसे है, आरोपित भोगके अभावसे 
नहीं। (२) विवेकख्याति (जेन परिभाषालुसार सम्यग्दर्शन) 
से ओर क्लेश आदिके अभावसे मोक्ष होता है सही, पर 
क्लेशका अभाव होते ही स्वेज्ञत्य॒ अवश्य प्रकट होता है । 
मुक्तिके पहले क्लेशकी निव्रत्ति अवश्य हो जाती है, और 
क्लेश (मोह ) की निव्वत्ति हो जाने पर सर्वेज्ञत्व (कफेवलज्ञान ) 
अवश्य हो जाता है। (३ ) मुक्ति पानेवाले सभी आत्मा- 
ओंको सर्वेज्ञत्व नियमसे प्रकट होता है इतना ही नहीं, बाल्कि 
वह अकट होने पर कायम रहता है, अथात मुक्ति होने पर 
चला नहीं जाता | क्योंकि से विषयक ज्ञान करना यह 
आत्माका स्वभाव है, मनका नहीं । संसारदशाम्ें आत्माको 
ऐसा ज्ञान न होनेका कारण उसके ऊपर आवरणका होना 
' है। भोक्षदशामें आवरणके न रहनेसे उक्त ज्ञान आप ही 
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आप हुआ करता है, ऐसा ज्ञान होते रहनेसे आत्मामें कूट- 
स्थत्वके संगका जो दूषण दिया जाता है वह जैन शासत्रका 
भूषण है । क्योंकि जैन शास्त्र केवल जड ( प्रकृति ) को ही. 
उत्पाद, व्यय, भोव्यरूप नहीं मानता, किन्तु चेतनको भी 
उत्पाद, व्यय, भ्रौव्यरूप मानता है । 


उरी अनन+म-भमड >नननन+>न«+>+>ल.. 


चतुर्थ पाद- 


सत्र १२--अस्तुत सत्न्मे वस्तुके प्रत्येक धमेकी भावि, 
भूत ओर वतेमान ऐसी तीन अवस्थायें मान कर उसंमें 
अध्वभेद अथोत्‌ कालकंत भेदका समावेश बतलाया गया 
है, और बतेमानकी तरह भूत तथा भावि अवस्थाका भी 
अपने अपने स्वरूपमें पत्येक धर्मके साथ संबंध है ऐसा 
कहा है। 

इस भमन्तव्यका जेन गक्रियाके साथ मिलान करते हुए 
उपाध्यायजी कहते हैं कि वस्तुको द्रव्यपयोयरूप माननेसे ही 
पूर्वोक्त अध्चभेदकी व्यवस्था घट सकती है अन्यथा नहीं । 
चस्तुको द्रव्यपर्यायरूप मान लेना यही -स्याद्माद हे । ऐसा 
स्पाह्माद मान लेनेसे ही सब ग्रकारके चचन-व्यवहारकी 
ठीक ठीक़ सिद्धि हो जाती है । ' 

सत्र १४७--ख़त्रकारने सांख्य ग्रक्रियाके अनुसार त्रिशु- 
णात्मक अ्रक्ातिका एक परिणाम मान कर कार्येमें एकताके 
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व्यवहारका समर्थन किया है। इस ग्रक्रियाके स्त्रूपके द्वारा 
स्पाह्मद, पद्धतिका समर्थन करते हुए ब्रत्तिकार कहते हैं 
कि एकसे अनेक ओर अनेकसे एक परिणाम्र माननेवाली 
स्याह्मद शैलीका स्वीकार करने ही से उक्त सांख्य अक्रिया 
घट सकती है | 


सत्र १८--इस खत्रमें आत्माकों अपरिणामी सावीत 
किया है। इसका समर्थन करते हुए भाष्यकारने कहा है कि 
शब्द आदि विषय कभी जाने जाते हैं ओर कभी नहीं । 
इसलिए चित्त तो परिणामी है, परंतु चित्तकी च्ृत्तियाँ कभी 
अन्नात नहीं रहती । इसलिए आत्मा अपरिणामी अयोद 
कूटर्थ है| है । इस मन्तव्यका ग्रतिवाद करते हुए ब्ृचिकार 
कहते हैं क्रि-जेसा चिच परिणामी है. वेसा आत्मा भी | 
आत्माको परिणाप्ती मान लेने पर भी चित्त्ी सदाज्ञाततामें 
कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि चित्र ज्ञान-रूप है और ज्ञान 
आत्माका धमें है। धर्म होनेसे वह आत्माके सब्रिहित 
होनेके कारण कधी अज्ञात नहीं रहता । शब्द आदि विषय 
कभी ज्ञात, ओर कभी अज्ञात होते हैं। इसका कारण यह 
'है कि शब्द आदि विपयक्ता इन्द्रियके साथ जो व्यञ्ञनाव- 
ग्रहरूप सम्बन्ध है वह सदा नहीं रहता अयोत्‌ कमी होता 
है आर केसी नहीं। यधपि इन्द्रियके- हारा शब्द आदि 


० 


लिषय सदा जहीं जाने जाते परन्तु केवलज्ञानद्वारा सदा ही 
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जाने जाते हैं। क्योंकि केवलज्ञानमें एक ऐसी शक्ति हे 


जिससे वह शुब्द आदि विषयोंको सदा ही जान लेता है| - 

. पत्र २३--उन्नीससे तेइंसतकके पाँच सत्रोंमें त्॒कारने 
जो कुछ चचो की है उससे आत्माके विषय सांख्यसिद्धा- 
न्तसम्मृत तीन बातें झुख्यतया मालूम होती हैं। वे ये हैं-- 


-( ! ) चैतन्यकी स्वश्रकाशता | (२) जो चैतन्य अथीव्‌ 


चिति-शक्ति है चही चेतन है अथोत्‌ चिति-शक्ति 
स्वय॑ स्वतंत्र है। वह किसीका अंश नहीं है और 
उसके भी कोई अश नहीं हैं। अतएवं वह निशेण है। 
( ३ ) चिति-शक्ति सपेथा कूटस्थ होनेसे निर्तेप है। इन 
बातोंके विषयर्में जेन मन्तव्यके अनुसार मतभेद दिखाते 
हुए उपाध्यायजी अन्तर्मे कहते हैं कि ये बातें किसी नयकी 
अपेक्षासे मान्य की जा सकती हैं सवेथा नहीं। उक्त बातके 
विषयमें मतभेद ऋमशः इस अ्रकार है-- | 

( १) चैतन्य स्वप्रकाश भी है और परप्रकाश भी | 
उसकी स्वग्रकाशता अग्िके ग्रकाशके समान अन्य पदाथेके 
संयोगके सिवाय ही प्रत्येक श्राणिकों अनुभव-सिद्ध है ! 
चैतन्यकी परप्रकाशता आवरणदशामें विषयके सम्बंधके 
अधीन है और अनावरण-दशामें स्वाभाविक है | 

(२ ) चैतन्य यह शक्ति ( शुण ) अथोत्‌ अन्य मूल 
तत्तका अंश है, वह अन्य वत्तत चेतन या आत्मा है । 
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उसमें चेतन्यकी तरह दूसरे भी अनन्त शुण (शक्तियाँ ) 
हैं, अथात्‌ आत्मा अनंत गुणोंका आधार है। वह जो 
निर्शुण कहा जाता है उसका मतलब उसमें प्राकृतिक 
शुणोके असावसे है। 

(३) आत्मा एकांत-निर्लेप नहीं है. उसमें संसार- 
अवस्थार्मे कथंचित्‌ लेपका भी संभव है । 

सूत्र ३१--भाष्यकारने अस्तुत खत्रके भाष्यमें सांख्य 
सतके अनुसार ज्ञानको सत्ग्रुणका काये कह कर उसे प्राक- 
तिक वतलाया है, ओर कहा हैं कि निरावरण दशा ज्ञान 
अनन्त हो जाता है जिससे उसके सामने सभी ज्ञेय (विपय) 
अल्प बन जाते हैं, जैसे कि आकाशके सामने जुगनू। इन 
दोनों वातोंका विरोध करते हुए बृत्तिकार जैन-मन्तव्यको 
इस प्रकार दिखाते हैं-ज्ञान आकृतिक अथोत्‌ अचैेतन्य 
नहीं है किन्तु वह चेतन्यरूप है। यह वात नहीं 
कि ज्ञानके अनन्त हो जानेक्ले' समय सभी ज्लेय अल्प 
हो जाते हैं, बल्कि ज्ञानकी अनन्तता ज्ञेयकी अनन्तता पर 
ही अवलमस्बित है अथोत्‌ ज्ञेय अबन्त हैं| अतणएव उन 
सबको जाननेवाला निरावरण ज्ञान भी अनन्त कहलाता है। 

सत्र ३३--इसकी व्याख्यामें भाष्यकारने क्रमका स्वरूप 
दिखाते हुए कहा है कि निल्यता दो अकारकी है । (१) 
कूटर्थ-निल्यता अथोत्‌ अपरिणामि तत्व | (२) परिणामि- 
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नित्यता अथात्‌ परिवर्तनशील तत्त्व । इनमेंसे पहली नित्यता 
पुरुष ( आत्मा ) में है और दूसरी प्रकृतिमें । | 


इस पर जैन मतभेद दिखाते हुए बत्तिकार कहते हैं कि- 
कूटस्थनित्यता माननेमें कोई सबूत नहीं। आत्मा हो या 
, प्रकृति सभीमें परिणामिनित्यता ही है, अथोत बस्तुमात्रमें 
द्रव्यरूपसे नित्यता और पर्यायरूपसे अनित्यता युक्तिसंगत 
होनेके कारण सबका एकमात्र लक्षण “ उत्पाद, व्यय, 
ध्रीव्य ” ऐसा ही करना चाहिये | 


ट्री. 
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योगविंशिकाका सार, 


गाथा २--पोक्ष-प्राप्तिमं उपयोगी होनेके कारण यद्यपि 
सब ग्रकारका विशुद्ध धमे-व्यापार योग ही है. तथापि यहाँ 
विशेष रूपसे खान आदि सम्बन्धी धमै-व्यापारको ही योग 
जानना चाहिए ॥ 

खुलासा--जिस धमं-व्यापार्में प्रणिधान, प्रवृत्ति, 
विप्तजय, सिद्धि और विनियोग इन पाँच भावोंका सम्बन्ध 
हो वही धरम-व्यापार विशुद है। इसके विपरीत जिसमें 
उक्त भावोंका सम्बन्ध न हो वह क्रिया योगरूप नहीं है । 
उक्त प्रणिधान आदि भावोंका स्वरूप इस प्रकार है-- 

( १) अपनेसे नीचेकी कोटीवाले जीवोंके प्रति द्वेष 
न रख कर परोपकारपूर्वंक अपनी बरतेमोन धार्मिक भूमिकाके 
कतेव्यमें सावधान रहना यह ग्रशिधान है। 

(२) वतेमान धार्मिक भूमिका उद्देश्यसे किया 
जानेवाला ओर उसके उपायकी पड्धतिसे युक्त जो चश्वलता- 
रहित तीत्र पयत्न वह प्रवृत्ति हे । 

( ३ ) जिस परिणामसे धामिक की विन्न नहीं 
आते वह विप्न-जय है। विन्न तीन तरहके 5 हैं, १ भूख, 
प्यास आदि परीपह, २ शारीरिक-रोग ३ मनो 

ध ५ हे हे 
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विभ्रम । ये विप्न धार्मिक भ्रवृत्तिमें वेसे ही बाधा डालनेवाले 
हैं जैसे कही प्रयाण करनेमें रास्तेके कॉटे-पथ्थर, शरीर-गत 
ज्वर ओर मनोगत दिग्भ्रम । तीन तरहका विध्न होनेसे 
उसका जय भी तीन प्रकारका समझना चाहिये। 

( ४ ) ऐसी धामिक भूमिकाकों आ्राप्त करना जिसमें 
बरडोंके प्रति वबहुमानका भाव हो, वराबरीवालोंके प्रति उप- 
कारकी भावना हो ओर कम दरजेवालोंके प्रति दया, दान 
तथा अलुकेपाकी भावना हो वह सिद्धि है। 

(४ ) अहिंसादि जो धामिक भूमिका अपनेको सिद्ध 
हुईं हो उसे योग्य उपायोंके द्वारा दूसरोंकों भी प्राप्त कराना 
यह विनियोग है ॥ 

स्थान आदि क्‍या क्‍या है ओर उसमें योग कितने 
प्रकारका है यह दिखलाते हैं-- 

गाथा २--स्थान, ऊणे, अथ, आलंबन और अनालँ- . 
बन ये योगके पाँच भेद हैं । इनमेंसे पहले दो कर्मंयोग हैं 
ओर पिछले तीन ज्ञानयोग हैं ॥ 

ख़ुलासा--(१) कायोत्सग, पर्यकासन, पत्मासन आदि 
आसनोंको स्थान कहते हैं । (२ ) गत्येक क्रिया आदिके 
समय जो स्रत्न पढ़ा जाता है उसे ऊर्ण अर्थात्‌ वणे या शब्द 
समझना चाहिए। (३ ) अथैका मतलब सत्रार्थके श्ञानसे 
है। (४ ) बाह्य ग्रतिमा आदिका जो ध्यान वह आलंबन 
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है।( ४ ) रूपी द्रव्यके आलंबनसे रहित जो शुद्ध चेतन्य- 
मात्रकी समाधिं वह अनालंबन हे। स्थान तो खय॑ ही क्रिया- 
रूप है और सत्रका भी उच्चारण किया जाता है इसीलिएं 
स्थान तथा ऊर्णको कमेयोग कहा है। ऊपर की हुई 
व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि अथे, आलंवन ओर अनालंबन 
ये तीनों ज्ञानयोग हैं । योगका मतलब मोक्षके कारणभूत 
आत्म-व्यापारसे हे। स्थान आदि आत्म-व्यापार मोक्षके 
कारण हैं इसलिए उनकी योग-रूपता सिद्ध है ॥ 
' शान आदि उक्त पॉच योगके अधिकारिओ्ंको 

बतलाते हैं-- 

गाथा ३--देशचारित्रवाले और सर्वेचारित्रवालेको यह 
स्थान आदि योग अवश्य होता हे। चारित्रवालेमें ही 
योगका संभव होनेके कारण जो चारित्ररहित अथात्‌. अपु- 
नवेधक और सम्यग्दृष्टि हो उसमें उक्त योग बीजमात्ररूपसे 
होता है ऐसा कोई आचाये मानते हैं ॥ [ 

खुलासा--योग क्रियारूप हो या ज्ञानरूप, पर वह 
चारित्रमोहनीयकमके क्योपशम अथोत्‌ शिथिलताके होनेपर 
अवश्य प्रकट होता है । इसीलिए चारित्री ही योगका 
अधिकारी है, ओर यही कारण है कि ग्रन्थकार हरिभद्रत्न 

१ जो फिरसे मोहनीयकमेकी उत्कृष्ट स्थिति नहीं बांधता 
वह अपुनबंधक कहलाता है| 
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रिने स्वयं योगविंदुर्मे अध्यात्म, भाषता, ध्यान, समता 
ओर बृत्तिसंन्य इन पाँच योगोंकी संपत्ति चारित्रमें ही मानी 

। यह प्रश्न उठ सकता है कि जब चारित्रीमें ही योगका 
संभव है तब निश्चयच्ट्टसे चारित्रहीन किन्तु व्यवहार- 
मात्रसे श्रावक या साधुकी क्रिया करनेवालेको उस क्रियासे 
क्या लाभ, इसका उत्तर ग्रंथकारने यही दिया हे कि- 
४ व्यवहार-मात्रसे जो क्रिया अपुनवैधक और सम्यग्दृष्टिके 
द्वारा की जाती है वह योग नहीं किन्तु योगका कारण 
होनेसे योगका बीजमात्र है। जो अपुनवेधक या सम्पस्दष्टि 
नहीं है किन्तु सकृद्वंधक या हिवेधक आदि है उसकी 
व्यावहारिक क्रिया भी योगवीजरूप न होकर योगाभास 
अथाौत्‌ मिथ्या-योगमात्र है| अध्यात्म आदि उक्त योगोंका | 
समावेश इस ग्रंथर्म वर्णित स्थान आदि योगोर्मे इस 
प्रकार है--अध्यात्मफे अनेक प्रकार हैं । देव-सेवारूप 
अध्यात्मका समावेश स्थानयोगमें, जपरूप पअध्यात्मका 
समावेश ऊर्े-योगमें और तक्ताचितनरूप अध्यात्मका 
समावेश अध्ैयोगमें होता है। भावनाका भी समावेश उक्त 


निननननन,. िनननिनन +*>ममन 


१ जो मोहनीयकमकी उत्कृष्ट स्थिति एक वार बांधनेवाला 
हो वदद सकृद्वन्धक या सकृदावतेन कहलाता है और जो बेसी 
स्थिति दो बार वांधनेचाला हो वह हिवेन्धक या दविरावत्तेन 
कहलाता है | 
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डीनों योगमें ही समझना चाहिये। ध्यानका समावेश आ- 
संबन योगमें है और समता तथा इत्तिसंदयका समावेश 
झनालंबन योगमें होता है ॥ 

स्थान आदि योगके भेद दिखाते हैं--- 

' गाथा ४--उक्त खान आदि ग्त्येक योग तचदृष्टिसे 
चार चार प्रकारका है । ये चार प्रकार शास्रमें ये हैं-इच्छा, 
पअबत्ति, स्थिरता ओर सिद्धि ॥ 

उक्त इच्छा आदि भेदोंका स्वरूप बतलाते हैं--- 

गाथा ५, ६--जिस दशासें स्थान आदि योगवालोंकी 
कथा सुन कर श्रीति होती हो और जिसमें विधिपूवेक अनुष्ठान 
करनेवालोंके प्रति बहुमानके साथ उल्लासभमरे विविध ग्रकारके 
सुंदर परिणाम अथात भाव पंदा होते हों चह योगकी दशा 
इच्छा-योग है। अवृत्तियोग वह कहलाता है जिसमें सब्र 
अवस्था उपशसभावपू्चेक स्थान आदि योगऊा पालन हो ॥ 

जिस उपशमग्रधान स्थान आदि योगके पालनमें 
अथोत्‌ प्रवृत्तिम योगके बाधक कारणोंकी चिता न हो वह 
खिरंता योग है। स्थानादे सब अनुष्ठान दूसरोंका भी 
हितसाधक हो तब चह सिद्धियोग है ॥ 


खुलासा-- हर एक योगकी चार अवस्थायें होती हैं, 


जा ऋमश॥ इच्छा, अवात्ति, स्थिरता ओर सिड्धियोग कहलाते 
है। (१) जिस अवस्थामें दज्य, क्षेत्र आदि अनुकूल 
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साधनोंकी कमी होनेपर भी ऐसा उल्नास प्रकट हो जिससे 
शास्रोक्त विधिके प्रति बहुमान-पूवेक अल्पमात्र योगाभ्यास 
किया जाय वह अवस्था इच्छायोग है। ( २) जिस अब- 
स्थामें वीयोज्लासकी प्रबलता हो जानेसे शास्तरानुसार सांगो- 
पांग योगाभ्यास किया जाय वह ग्रव्नत्तोियोग है। (३ ) 
प्रव्त्तियोग ही स्थिरतायोग है, पर अंतर दोनोंमें इतना ही 
है कि प्रइृत्तियोगर्मे अतिचार अर्थात्‌ दोपका डर रहता है 
ओर स्थिरतायोगमें डर नहीं रहता। (४ ) पिद्धियोग उस 
अवस्थाका नाम है जिसमें स्थानादि योग उसका आचरण 
करनेवाले आत्मामें तो शांति पैदा करे ही, पर उस आत्माके 
संसगमें आनेवाले साधारण प्राणियोपर भी शांतिका असर 
डाले। सारांश यह है कि सिद्धियोगवालेके संस्गम आनेवाले 
हिंसक ग्रार्णी भी हिंसा करना छोड़ देते हैं ओर असल्यवादी 
भी असत्य बोलना छोड़ देते हैं अथोत्‌ उनके दोप शांत 
हो जाते हैं । 

उक्त इच्छा आदि योगमेदोंके हेतुओंको कहते हैं-- 

गाथा ७--ये विविध प्रकारके इच्छा आदि योग प्रस्तुत 
स्थान आदि योगकी श्रद्धा, प्रीति आदिके सम्बन्धसे भव्य 
प्राणिओंकोी तथाग्रकारके क्षयोपशमके कारण होते हैं ॥ 


खुलासा--इच्छा आदि चारों योग आपसमें एक 
दूसरेसे मिन्न तो हैं ही, पर उन सबमेंसे एक एक योगके' 
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भू असंख्य अकार हैं| इस विविधताका कारण क्षयोपशम- 
भेद अर्थात्‌ योग्यतामेद है। यहाँ भव्यप्राणिका मतलब 
अपुनवधक तथा सम्यस्दृष्टि आदिसे है ॥ 


इच्छा आदि योगोका का्य-- 


गाथा ८--इन इच्छा आदि उक्त डक योगोके काये 
क्रमसे अलुकम्पा, निर्वेद, संचेण और ग्रशम है ॥ 


खुलासा--अनुकम्पा आदिका स्वरूप इस प्रकार है-- 
(१) दुःखित प्राशिओंके भीतरी और बाहरी दुधखोको 
यथाशक्ति दूर करनेकी जो इच्छा वह अनुकम्पा है। (२) 
संसाररूप क्ैदखानेकी निःसारता जान कर उससे विरक्त 
होना निर्वेद है। ( ३) मोच्षकी अमिलापाकों संवेग कहते 
हैं। (9 ) काम, क्रोधकी शान्ति अशम है ॥ 
अब स्थान आदि योगमेदोंकों  चशंवमें घटा लेनेकी 
खचना करते हैं-- ड़ 
गाथा &--इस प्रकार योगका सामान्य ओर विशेष 
स्वरूप तो दिखाया गया परंतु उसकी जो चेत्यबंदनरूप 
'इष्टांतके साथ स्पष्ट घटना है अथोत्‌ उसको चेत्यवेदनमें 
जैसे बिभाग-पूवेक उतार कर घटाया जा सकता है उसे 
'डीक ठीक तच्ज्ञको समझ लेना चाहिये | 


._ अब चैत्यवन्दनमें योग घटा देते हैं-- 
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गाथा १०--जब कोई श्रद्धावाला व्यक्ति “अरिहंत 
चेहयाणं करेमि काउस्सग्गं * इत्यादि चैत्यवंदन सूत्रका 
यथाविधि (शुद्ध ) उच्चारण करता है तब उसको शुद्ध 
उच्चारणसे चेत्यवंदनखत्नके पदोंका यथार्थ ज्ञान होता हैं। 
..._ खुलासा--रंर, संपदों और मात्रों आदिके नियमसे 
शुद्ध वणका स्पष्ट उच्चारण करना यह यथाविधि उच्चारण 
अथोत्‌ वर्णयोग है। वर्णयोगका फल यथार्थ पदज्ञान है, 
: अतएव जब चैत्यवन्दन सत्र पढ़ते समय वर्णयोग हो तभी 
खत्रके पदोंका ज्ञान यथाथे हो सकता है। 
गाथा ११--यह यथार्थ पदज्ञान अथे तथा आलंबन 
योगवालेके लिए बहुत कर आविपरीत (साझ्षात्‌ मोक्ष देने- 
वाला ) होता है ओर अथे तथा आलम्बन-योगरहित किन्तु 
स्थान तथा बे योगवालेके लिए केवल श्रेय (परम्परासे 
मोक्ष देनेवांला ) होता है । 
खुलासा--जो अनुष्ठान मोक्षकों देनेवाला हो वह स- 
दनुष्ठान है। सदनुष्ठान दो प्रकारका है, पहला शीघ्र (सा- 
ज्ञात्‌) मोक्ष देनेवाला, दूसरा विलंबसे (परम्परासे) मोक्ष 
देनेवाला । पहलेको अम्रताजुष्ठान ओर दूसरेको तद्ेतु-अलु- 
छ्लान कहते हैं । 
'३ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित | २ विश्रान्तिस्थान,| ३ हुस्व, 
'दीघे, प्लुत | 
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चैत्यवंद्न एक प्रारम्भिक अनुष्ठान है, इसलिए यह 
विचारना चाहिये कि वह अम्ृतानुष्ठानका रूप कब धारण 
करता है और त ड्वेतु-अनुष्ठानका रूप कब धारण करता है। 

जब चैत्यवंदन-क्रियामें स्थान, वर्ण, अर्थ और आ- 
लंचन इन चारों योगोका सम्बन्ध हो तब वह अम्नतानुष्ठान 
है ओर जब उप्में स्थान, बण-योगका तो सम्बन्ध हो 
किन्तु अथ, आलम्बन-योगका सम्बन्ध न हो पर उनकी 
रुचि सात्र हो तब वह तड़ेतु-अलुष्ठान है । 

जब विधिके अनुसार आसन जमा कर शुद्ध उच्चारण- 
पूरक छज् पढ़ कर चेत्यवंदन किया जाता है ओर साथ ही 
उन सन्नोंके अथे (तात्पये) तथा आलम्बनमे उपयोग रह- 
ता है तब वह चेत्यवंदन उक्त चारों योगोंसे संपन्न होता है 
ऐसा चेत्यवंद्न भावक्रिया है, क्योंकि उसमें अथे तथा 
आलंबन योग उपयोग रखने .रूप ज्ञान/योग च्ते- 
मान हैं। यथाविधि आसन -ांध कर शुद्ध रीतिसे 
सत्र॒ पदढु कर चेत्यवंदन किया जाता हों पर उस 
समय खत्रके .झथे तथा आलंवनर्मे उपयोग न. हो 
तो वह चेत्यवेंदन ज्ञानयोगशन्य होनेके कारण द्रव्यक्तिया- 


रूप है, ऐसी द्रव्यक्रियामें अथे, आलंवन-योगका अभाव 


है हू 4 4७७७ 
१ चेस्यचंद्नकी चार स्तुतियोंमें पहलीका आलम्बन विशेष 
(० ह (० [का 4 
तीथिकर, दूसरीका सामान्य तीयकर, तीसरीका प्रवचन और 
चौथीका शासनदेवता है | ह 


हि 
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होनेपर भी उसकी तीत्र रुचि हो तो वह द्रव्यक्रिया अन्तर्म 
भावक्रियाके द्वारा कमी न कभी मोक्षको देनेवाली मानी गई है, 
इसीसे वैसी क्रियाको तद्भेतु-अनुष्ठान ओर उपादेय कहा है ॥ 
स्थान आदि योगोंके अभावमें चेत्यव॑द्न केवल निष्फल 
ही नहीं बल्कि अनिष्टफलदायक होता है, इसलिए योग्य 
अधिकारीको ही वह सिखाना चाहिये ऐसा वर्णन करते हैं- 
गाथा १२--जो व्यक्ति अथे, आल्बन इन दो योगोंसे 
शून्य होकर स्थान तथा वर्ण योगसे भी शूल्य हैं उनका वह 
अनुष्ठान कायिक चेष्टामात्र अर्थात्‌ निष्फ्ल होता है अथवा 
सपावादरूप होनेसे विपरीत फल देनेवाला होता है, इस- . 
लिए योग्य अधिकारिओंको ही चेत्यवन्दन सत्र सिखाना 
चाहिये ॥ 
खुलासा--जो अनुष्ठान निष्फ्ल या आनिष्टफलदायक 
हो वह असदनुष्ठान है । इसके तीन प्रकार हैं, ( १) अन- 
नुष्ठान ( २ ) गरानुष्ठान (३) विषालुष्ठान । चैत्यवन्दनमें हो 
यह देख लेना चाहिये कि वह कब्र किस प्रकारके असदजु- 
' छ्वानका रूप धारण करता है | 
जिस चैत्यवन्दनक्रियामें न अर्थ, आलंबन योग है न 
उनकी रुचि है और न स्थान, वर्ण-योगका आदर ही. है 
बह क्रिया संमूच्छिम जीवकी प्रशत्तिकी तरह मानसिंकठप- 
योगशल्य होनेके कारण निष्फल है; इसी निष्फल कियाको 
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अनलुष्ठान समझना चाहिये। इसी तरह चेत्यवंदन करते 
समय “ ठाणेणं मोणेणं काणेणं अप्पाणं वोसिरामि ” 
इन पदोंसे स्थान, मौन, और ध्यान आदिकी प्रतिज्ञा की 
जाती है। ऐसी ग्तिज्ञा करनेके बाद स्थान, वणे आदि 
योगका भंग किया जाय तो वह चैत्यवन्दन महास्ृपावाद 
होनेसे निष्फल ही नहीं बल्कि कमबंधका कारण होनेसे 
अनिष्टफलदायक अतएव अननुष्ठान है । 


खान, बण आदि योगोंका सम्बन्ध होनेपर भी जो 
चैत्यवन्दन स्वर्ग आदि पारलौकिक सुखके उद्देश्यसे 
किया जाता है वह गरानुप्ठाग और जो धन, कीर्ति 
आदि ऐहिफ सुखकी इच्छासे किया जाता है वह 
विपानुष्ठान है । गरानुष्ठान और विषानुष्ठान रषावा- 
दरूप है, क्योंकि पारलौकिक और ऐहिक सुखकी 
कामनासे किये जानेके कारण. उनमें.“मोक्षकी ग्रतिज्वाका 
स्पष्ट भक्ढ है । इस प्रकार अननुष्ठान, गरालुष्ठान ओर विषा- 
नुष्ठान ये तीनों चैत्यचंदन हेय हैं। इसी कारणसे योग्य 
अधिकारिओंका ही चेत्यवंदनसत्र सिखानेको शाख्रमें कहा 
गया है। इस चेत्यवंदनके उदाहरणसे अन्य सब क्रियाओमें 
'सदनुष्ठान और असदनुष्ठानका रूप स्वयं घटा लेना चाहिये॥ 

चेत्यचन्दनके लिए योग्य अधिकारी कौन हैं यह 
दिखाते हैं--- 


चर 
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गाथा १३--जो देशविरतिपरिणामवाले हों थे चेत्य- 
'बन्दनके योग्य अधिकारी हैं। क्योंकि चेत्यवन्दनसत्रें 
४ कार्य वोसिरामि ” इस शब्दप्ते जो कायोत्सग करनेकी 
प्रतिज्ञा सुनी जाती हैं वह विरतिके परिणाम होनेपर ही 
घट सकती है। इसलिए यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए 
बह देशविरति परिणामवाल्ले ही चेत्यवन्दनके योग्य अधि- 
कारी हैं ॥ 


खुलासा--चेत्यवन्दनके अंदर “ ताव कार्य, ठाणेणं 
इत्यादि पाठके द्वारा कायोत्सग्रेकी श्रतिज्ञा की जाती है। 
कायोत्सगे यह कायमुप्तिरुप विरति है, इसलिए विरति 
परिणामके सिवाय चैत्यवं॑दन-अलनुप्ठान करना अनधिकार- 
चेष्टामात्र है। देशविरतिवालेको चैत्यवन्दनका अधिकारी 
कहा है सो मध्यम अधिकारीका छचनमात्र है। जेसे तरा- 
जूकी डण्डी बीचमें पकडनेसे उसके दोनों पलडे पकडमें आा 
जाते हैं वेसे ही मध्यम अधिकारीका कथन करनेसे नीचे 
ओर ऊपरके अधिकारी भी ध्यानमें आ जाते हैं। इसका 
फलित अर्थ यह है कि सर्वेपिरतिवाले मुनि तो घेत्यवन्दनके 
तारिवक अधिकारी हैं और अपुनवेधक या सम्यस्दृष्टि व्यव- 
हारमात्से उसके अधिकारी हैं, परन्तु जो कमसे कम अपु- 
नवेधक भाषसे भी खाली हैं अतएवं जो विधिबहुमान 
करना नहीं जानते वे सर्वथा चैत्यवन्द्नके अनधिकारी हैं । 
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इससे वेसे आत्माओंको चेत्यवन्दन न तो सिखाना चाहिए ' 
ओर न कराना चाहिए। चेत्यवन्दनके अधिकारकी इस 
चर्चासे अन्य क्रियाओंके अधिकारका निर्णय भी स्वयं 
करलेना चाहिए ॥ 

जो लोग ऐसी शक्ल करते हैं कि अविधिसे भी चैत्य- 
वन्दन आदि क्रिया करते रहनेसे दूसरा फायदा हो या नहीं 
पर तीथ चालू रहनेका लाभ तो अवश्य है। अगर विधिका 
ही खयाल रकखा जाय तो वेसा अनुष्ठान करनेवाले इने- 
मिने अर्थात्‌ दो चार ही मिलेंगे ओर जब वे भी न रहेंगे 
तब्र क्रमशः तीथेका उच्छेद ही हो जायगा। इसलिए कमसे 
कम तीथकों कायम रखनेके लिए भी अविधि-अलुष्ठानका ' 
आदर क्यों न किया जाय १ इसका उत्तर उन शज्षावालोंको 

ग्रन्थकार देते हैं--- ह 

गाथा १४--अविधि अनुष्ठानकी पुष्टिमें तीथेके अजु- 
च्छेदकी वातका सहारा लेत़ा ठीक नहीं है, क्योंक्रि अविधि 
चाल रखनेते ही -असमञ्ञत अर्थात्‌ शाख्रविरुद्ध विधान 
जारी रहता है, जिससे शात्रोक्त क्रियाका लोप होता है यह 
सोप ही तीथेका उच्छेद है ॥ , हि 

खुलासा--अविधिके पक्षपाती अपने पछकी पुष्टिमें 
यह दलील पेश करते हैं कि अविधिसे ओर कुछ नहीं तो 


प ८ छक 


९ ९ ३६ ९९ अप हि; 
तीथकी रक्षा होती है, परन्तु उन्हें जानना चाहिए कि तीथे 
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सिर्फ जनसप्ुदायका नाम नहीं है किन्तु तीथेका मतलब 
शासत्रोक्त क्रियावाले चतुर्विध संघ है। शा्राज्ञा नहीं सान- 
नेवाले जनसम्दायको तीथे नहीं किन्तु हृड्डीओंका संघात- 
मात्र कहा है। इस दशामें यह स्पष्ट है कि यदि तीथैकी 
रक्षाफे बहानेसे अविधिका स्थापन किया जाय तो अन्‍्तर्मे 
अविधिमात्र बाकी रहनेसे शास्रविहित क्रियारूप विधिका 
 सवेथा लोप ही हो जायगा । ऐसा लोप ही तीथेका नाश 
है, इससे अविधिके पक्षपातियोंके पन्नेमं तीथे-रक्षारूप लाभके 
बदले तीथ-नाशरूप हानि ही शेष रहती है जो श्ुवाफेको 
चाहनेबालेके लिए मूल पूँजीके नाशके बराबर है ॥ 


है 


सत्रोक्त क्रियुका लोप अहितकारी केसे होता है यह 
दिखाते हैं-- 

गाथा १४--बह अथाते अविधिके पक्तपातसे होनेवाला 
स्नन्नोक्त विधिका नाश चक्र ( अनिष्ट परिणाम देंनेवाला ) 
ही है। जो स्वयं मराहों ओर जो मारा गया हो उन 
दोनोंमें विशेषता अवश्य है, यह बात तीथेके उच्छेदसे 
डरनेवासोको बिचारना चाहिए ॥ 
« ख़ुलासा--जो शिथिलाचारी गुरु मोले शिष्योकी ध- 
मंके नाससे अपनी जालमें फौसते हैं और आविधि ( शा 
विरुद्ध ) धर्मका उपदेश करते हैं उनसे जब कोई शाख्र- 
विरुद्ध उपंदेशः न देनेके [लिये कहता है तब वे धर्मोच्छेदका 


[ श्शद | 


भय दिखा कर विगड कर बोल उठते हैं कि “जैसा चल रहा 
है वैसा चलने दो, वैसा चलते रहनेसे भी तीथे (धर्म) टिक 
सकेगा । बहुत विधि ( शासत्र अनुकूलता ) का ध्यान रख- 
नेमें शुद्ध क्रिया तो दुलेभ ही है, अशुद्ध क्रिया भी जो चल॑ 
रही है वह छूट जायगी और झनादिकालीन अक्रियाशौलतां 
( प्रमादवृत्ति ) स्वय॑ लोगोपर आक्रमण करेगी जिससे ती- 
थैका नाश होगा।” इसके सिच्राय वे अपने अविधिमार्गके 
उपदेशका वचाव यह कह कर भी करते हैं कि “ जैसे घरमक्रिया 
नहीं करनेवालेके लिए हम उपदेशक दोष भागी नहीं हैं 
वैसे ही अविधिसे क्रिया करनेवालेके लिए भी हम दोपभागी 
नहीं | हम तो क्रियामात्रका उपदेश देते हैं जिससे कमसे 
कम व्यावहारिक घम तो चालु रहता है और इस तरह ह- 
मारे उपदेशसे धर्मका नाश होनेके बदले धमकी रक्षा 
ही हो जाती है । ” ह 

ऐसा पोचा बचाव करनेवाले उन्माग-गामी उपदेशक 
गुरुओंसे ग्रंथकार कहते हैं कि एक व्यक्तिकी मृत्यु स्वयं हुई 
हो और दूसरी व्यक्तिकी मृत्यु:किसी अन्यके द्वारा हुईं हो इन 
दोनों घटनाओंम बडा अन्तर है । पहली घटनाका कारण 
मरनेवाले व्यक्तिका कम मात्र है, इससे उसकी सृत्युके लिए 
दूसरा कोई दोपी नहीं है| परन्तु दूसरी घटनामें मरनेवाले 
व्यक्तिके कमेके उपरान्त मारनेबालेका दुष्ठ आशय भी नि- 
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मित्त है, इससे उस घटनाका दोषभागी मारनेवाला अवश्य है। 
* इसी तरह जो लोग स्वयं अविधिसे धर्मक्रिया कर रहे हैं उनका 
दोष धर्मोपदेशकपर नहीं है, पर जो लोग आविधिमय घमीक्रि- 
याका उपदेश सुन कर उन्मागेपर चलते हैं उनकी जवाबंदेही 
. उपदेशकपर अवश्य है। धर्मके जिज्ञासु लोगोंको अपनी श्षुद्र 
खाथेबृत्तिके लिए उन्मागक़ा उपदेश करना वेसा ही विश्वास- 
घात है जैसा शरण आये हुएका सिर काटना | जैसा 
ऋल रहा हैं ऐसा चलने दो यह दलील भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि ऐसी उपेक्षा रखनेसे शुद्ध ध्मेक्रियाका लोप हो जाता 
है जो वास्तवमें तीर्थोच्छेद है । विधिमागेके लिए निरन्तर 
प्रयत्न करते रहनेसे कभी किसी एक व्यक्तिको भी शुद्ध धमे 
प्राप्त हो जाय तो उसको चौदह लोकमें अमारीपटह बजवाने- 
कीसी धर्मोन्नति हुईं समकना चाहिए अथीत्‌ विधि पूर्वक 
धर्मीक्रिया करनेवाला एक भी व्यक्ति अविधि पूवेक धमे- 
. क्रिया करनेवाले हजारों लोगोंसे अच्छा है। अतणएव जो 
परोपकारी धममगुरु हों उन्हें ऐसी दुभेलताका आश्रय कभी 
'न लेना चाहिये कि इसमें हम क्या करें ! हम तो सिर्फ धर्म 
क्रियाका उपदेश करते हैं, अविधिका नहीं। धर्मोपदेशक 
: मुरुओंको यह बात कमी न भूलनी चाहिए कि विधिका 
उपदेश भी उन्हींको देना चाहिये जो उसके श्रवणके लिये 
असिक हों । अयोग्य पात्रको ज्ञान देने भी महान्‌ अनरथे 
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, होता है, इसालेए नीच आशयबाले पात्रको शास्र, हनानेमें: 
उपदेशक ही अधिक दोषका पात्र है। यह नियम है कि पाप 
करनवालेकी अपेक्षा पाप करानेवाला ही. झधिक दोषमागी 
होता है;। अतएव योग्यपात्रको शुद्ध शास्रोपदेश देना ओर, 
स्वयं शुद्ध प्रवत्ति करना यही तीथ्थरक्षा है, अन्य सब बहाना .. 
मात्र है । 


उक्त चचो सुन कर मोटी बुद्धिके कुछ लोग यह : 
कह उठते हैं कि इतनी बारीक बहस उतरना चृथा है, जो 
बहुतोंने किया हो वही करना चाहिए, इसके सबूतमें. 
/ प्हाजनो येन, गतः स पन्‍्था: ” यह उक्ति ग्रसिद्ध है |. 
आज कल बहुधा जीतव्यवहारकी ही प्रवृत्ति देखी जाती है। 
जबतक तीथे रहेगा. तबतक जीतव्यवहार रहेगा. इसलिए “ 
उसीका अनुसरण करना-तीथे रक्षा है। इस कथनेका उत्तर 
प्रन्थकार देते हं--- 


गाथा १६--लोकसज्ञाकाी छोड़ कर ओर शाखस्रके शुद्ध 
रहस्यकों समक कर विचारशील लोगोंको. अत्यन्त सूक्तम- 
बुद्धिसे शुद्ध प्रवृत्ति करना चाहिए ॥। | 

खुलासा--शाख्रकी परचा नत्.रख कर गतानुगतिक . 
लोकप्रंवाहको ही प्रमाणंभ्ूत मान लेना यह लोकसंज्ञा है । . 
लोकसंज्ञा क्यों छोडना ? महाजन किसे कहते हैं. ओर जीत- 
. “ व्यव॒हारंकाों मतलब क्‍या है * इन. बातोंको. समझानेके लिए... 
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ज्ञानसारके जो शोक टीकार्म उद्धृत किये गये हैं. वे व ₹ 
' महत्त्वपूर्ण हैं, इसलिए उनमेंसे कुछका सार दिया जाता है- 


यदि लोगोंपर भरोसा रख कर ही कतेज्यका निश्चय 
किया जाय अथोत्‌ जो बहुतोंने किया वही ठीक है ऐसा 
मान लिया जाय तो फिर मिथ्यात्व त्याज्य नहीं समझा 
जाना चाहिए. क्योंकि उसका सेवन अनेक लोक अनादि 
कालसे करते आये हैं । 

अनायेसि आये थोड़े हैं, आयोग भी जैनोंकी अर्थात्‌ 
समभावधालोंकी संख्या कम है। जेनोंमें भी शुद्ध श्रद्धाबाले 
कम, ओर उनमें भी शुद्ध चारित्रवाल्े कम हैं । 


व्यवहार हो या परमाथे, सब जगह उच्च चस्तुके अधि- 
कारी कम ही होते हैं, उदाहरणाथै-जैसे रत्नोंके परीक्षक 
( जोहरी ) कम, पेसे आत्मपरीक्षक भी कम ही होते हैं । 


हक 


शास्रातुसार वतेन करनेवाला एक भी व्यक्ति हो तो 
वह महाजन ही है। अनेक लोग भी अगर अज्ञानी हैं तो 
वे सब मिल कर भी अन्धोंके समूहकी तरह वस्तुको यथाथ 
नहीं जान सकंते। 

संधिन्त ( भवभीरु ) पुरुषने जिसका आचरण किया 
हो, जो शास्नसे बाधित न हो ओर जो परम्परासे भी शुद्ध 


हो वही जीतव्यवहार है। 


#न्‍्मकम.ू +म्क्ईु 


मनन 
"पे 


है 
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शास्रका आश्रय न करनेवाले असंविश्न पुरुष॑नि जिसका 
आचरण किया हो वह अन्ध-परम्परा मात्र है, जीतव्ब- 
बहार नहीं । 


क्रिया बिल्कुल न करनेकी अपेक्षा कुछ न कुछ क्रिया 
क्रनेको ही शासतरमें अच्छा कहा गया है, इसका मतलब यह 
नहीं कि शुरूसे अविधिमागेमें ही प्रवृत्ति करना, किन्तु उ- 
सका भाव यह है कि विधिमामेमें प्रवाति करने पर भी अ- 
गर असावधानी वश कुछ भूल हो जाय तो उस भूलसे डर 
कर बिल्कुल विधिमार्गको ही नहीं छोड देना किन्तु भूल सु- 
घारनेकी कोशीस करते रहना। ग्रथमाभ्यासमें भूल हो जा- 
नेका सम्भव है पर भूल सुधारलेनेकी दृष्टि तथा प्रयत्न हो 
तो वह भूल भी वास्तवमें भूल नहीं है । इसी अपेक्षासे अ- 
शुद्ध क्रियाका भी शुद्ध क्रियाका कारण कहा है। जो व्यक्ति 
विधिका बहुमान न रख कर अविधिक्रिया किया करता है ' 
उसकी अपेक्षा तो विधिके श्रति बहुमान रखनेवाला पर कुछ 
भी न करनेवाला अच्छा है ॥ 

मूल विषयका उपसंहार करते हैं-- 

गाथा १७--अरस्तुत विषयमें प्रासंगिक विचार इतना 
ही काफी है। स्थान आदि पूर्वोक्त पाँच योगोंमें जो अयत्न- 
शील हों उन्हींके चेत्यवन्दन आदि.अनुष्ठानको सदलुष्ठानरूप 
समझना चाहिए॥ 
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खुलासा--मुख्य वात चैत्यवन्दनरमें स्थानादि योग 
बटानेकी चल रही थी, इसमें प्रसंगवश तीर्थोच्छेद क्‍या 
बस्तु है ! ओर तीथेरक्षाके लिए विधिप्ररूपणाकी कितनी आ-' 
: चश्यकता है ? इत्यादि प्रासंगिक विषयकी चचौ भी की गई । 
अब मूल बातको समाप्त करते हुए ग्रन्थकारने अन्तर्मे यही 
कहा है कि चेत्यवंद्न आदि क्रिया धमेका कलेवर अथीत्‌ 
बाह्मरूप मात्र है। उसकी आत्मा तो स्थान, ब्ण आदि पू- 
बोक्त योग ही हैं । यदि उक्त योगोमें प्रयत्नशील रह कर 
कोई भी क्रिया की जाय तो वह सच क्रिया शुद्ध, शुद्धतर, 
शुद्धतम संस्कारोंकी पृष्टिका कारण हो कर सदलुष्ठानरूप 
होती है और अन्तमें कमेत्रयका कारण बनती है । 

ई सदलुष्ठानके भेदोंको दिखाते हुए उसके अन्तिम भेद 
अथोत्‌ असंगानुष्ठानमें अन्तिम योग ( अनालम्बनयोग )का 
समावेश करते हैं--- 

गाथा १८--प्रीति, भक्ति, बचन ओर असंगके सम्ब- 
'न्धसे यह अनुष्ठान चार प्रकारका समकना चाहिए। चार- 
मेंसे असड्भाजुष्ठान ही चरम अर्थात्‌ अनालम्बन योग है । 

ख़ुलासा--भावशुद्धिके तारतम्य ( कमीबेशी ) से एक 
ही अलनुप्ठानके चार भेद हो जाते हैं । वे ये हैं--(१) प्रीति- 
अनुष्ठान, (५ ) भक्ति-अनुष्ठान, ( ३ ) वचनाजुष्ठान, 
ओर (४ ) असड्भानुष्टान । 
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इनके लक्षण इस अकार हैं--( १) जिस क्रियामें प्रीति 
इतनी अधिक हो कि अन्य सब काम छोड कर सिर्फ़ उसी 
'क्रियाके लिए तीत्र प्रयत्न किया जाय तो वह क्रिया प्रीति- 
अनुष्ठान है । (२ ) प्रीति-अनुष्ठान ही भक्ति-अलुष्ठान है। 
अन्तर दोनोंमें इतना ही है कि श्रीति-अलुष्ठानकी अपेक्षा 
भक्ति-अनुष्ठानमें आलम्बनरूप विषयके प्रति विशेष आदर- 
बुद्धि होनेके कारण, प्रत्येक व्यापार अधिक शुद्ध होता है । 
जैसे पत्ती और माता दोनोंका पालन, भोजन, वस्र आदि 
एक ही ग्रकारसे किया जाता हे परन्तु दोनोंके प्रति भावका 
अन्तर है। पत्नीके पालनमें प्रीविका थराव और माताके 
पालनमें भक्तिका भाव रहता है, वेसे ही बाहरी व्यापार 
समान होनेपर भी ग्रीति-अलुष्ठान तथा भक्ति-अलुष्ठानमें 
भावका भेद रहता है । (३) शास्रकी ओर दृष्टि रख करके 
सब कार्योमें साधु लोगोंकी जो उचित प्रवृत्ति होती है वह 
वचनानुष्ठान है । ( ४ ) जब संस्कार इतने दढ हो जायें कि 
प्रवृत्ति करते समय शासत्रका स्मरण करनेकी आवश्यकता ही 
न रहे अथोत्‌ जैसे चन्दनमें सुगंध खाभाविक होती है वेसे 
ही संस्कारोंकी दृढताके कारण प्रत्येक धार्मिक नियम जीव- 
नें एकरस हो जाय तब असड्भानुष्ठान होता है। इसके 
अधिकारी जिनकल्पिक साधु होते हैं। वचनानुष्ठान ओर 
असझ्लनुष्ठानमं फर्क इतना ही है कि पहला तो शास्रकी 
भेरणासे किया जाता है ओर दूसरा उसकी प्रेरणाके सिवाय 
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शाख््जनित संस्कारोंके बलसे; जैसे कि चाकके घूमनेमें पहला 
घूमाव तो डंडेकी प्रेरणासे होता है और पिछेका सिर्फ 
दंडजनित त्रेससे। असड्भानुष्ठानकी अनालम्बन योग इसलिए 
कहा है कि-“ संगको त्यागना ही अनालस्बन है /। 

योगके इल अस्सी भेद बतलाये हैं सो इस प्रकार-- 
स्थान, ऊण आदि पूर्वोक्त पाँच प्रकारके योगके इच्छा, 
प्रवृति, स्थिरता ओर सिद्धि ऐसे चार चार भेद करनेसे बीस 
भेद्‌ हुए। इन वीसमेंसे हर एक भेदके प्रीति-अनुष्ठान, भक्ति- 
अनुष्ठान, पचनानुष्ठान और असड्भालुष्टान ये चार चार भेद 
होते हैं अतएव धीसको चारसे गुनने पर अस्सी भेद हुए ॥ 
.. आलम्बनके वर्णनके 6/रा अनालंबन योगका स्वरूप 
दिखाते हैं -- 

गाथा १६--आलम्बन भी रूपी ओर अरूपी इस तरह 
दो प्रकारका हैं। परम अथोत्‌ एक्त आत्मा ही अरूपी आल- 
स्थन है, उस अरूपी आलम्बनके भ्रुणोंकी भाषनारूप जो 
ध्यान है वह बत्तम ( अतीन्द्रिय विषयक ) होनेसे अनाल- 
स्वन योग कहलाता है।॥। 

खुलासा--योगका ही दूसरा नाम ध्यान है। ध्यानके 
मुख्यतया दो भेद हैं, सालम्बन और निरालम्बन | आल- 
स्थन ( ध्येय विषय ) सुख्यतया दो प्रकारका होनेसे ध्यानके 
उक्त दो भेद समझने चाहिए। आलम्बनके रूपी और अ- 
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रूपी ये दो प्रकार हैं । इन्द्रियगम्य वस्तुको रूपी ( स्थूल ) 
और इन्द्रिय-अग॑म्य बस्तुको अरूपी ( खत्त्म ) कहते हैं ॥ 
स्थूल आलम्बनका ध्यान सालम्बन योग ओर तत्म आल- 
म्वनका ध्यान निरालम्धन योग है, अर्थात्‌ विषयकी अपे 
ज्ञासे दोनों ध्यानमें फके यह हैं कि पहलका विषय आँखोंसे 
देखा जा सकता है ओर दूसरेका नहीं । यद्यपि दोजों ध्या- 
नके अधिकारी छम्मस् ही होते हैं, परन्तु पहलेकी अपेक्ता 
दूसरेका अधिकारी उच्च भूमिकावाला होता है; अथात्‌ पहले 
ध्यानके आधिकारी अधिकसे अधिक छट्टे गुसस्थान तकके 
ही खामी होते हैं परन्तु दूसरे ध्यानके अधिकारी सातवें 
गुणस्थानसे लेकर बारहवें गुगस्थानतकके स्वामी होते हैं। 

आसनारूढ चीतराग अश्लुका या उनकी मूर्ति आदिका 
जो ध्यान किया जाता हैं वह सालम्बन ओर परमात्माके 
ज्ञान आदि शुद्ध गुणोंका या संसारीआत्माके ओपाधिक रूपको 
छोड कर उसके स्वाभाविक रूपकं परमात्माके साथ तूलना 
पूवेक ध्यान करना निरालम्बन ध्यान है; अथात्‌ निरालम्बन 
ध्यान आत्माके तात्त्विक स्वरूपको देखनेकी निःसंग और 
अखंड लालसारूप हैँ | ऐसी लालसा च्षपकश्नेणी सम्बन्धी 
दूसरे अपूवेकरणके समय पाये जानेवाले धर्मसंन्यासरूप सा- 
अध्यंयोगसे होती है | 

हरिभद्रत्नरिने पोडशकमें वाणमोचनके एक रूपकके 
डारा अनालंबन ध्यानक्ाा स्वरूप समझाया है सो इस अ- 
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कार है--क्षपकआत्मारूप धजुर्धर, क्षपकश्नेणरूप धलुं 
पके ऊपर अनाशम्बनयोगरूप वाणको परमात्मत्वरूपं 
लक्ष्यक सम्मुख इस तरह चढाता है कि बाण छूटनेरूप 
अनालम्बन ध्यानकी समाप्ति ५ जिसको शा्रमें 
ध्यानान्तरीका कहते हैं ) होते ही लक्ष्यवेधरूप उ्यवेधरूप परमात्म- 
तत्वका प्रकाश होता है, यही केवलज्ञान है जो अनालम्पन 
ध्यानका फल हैं। आत्मतत्त्वके साज्षात्कारके पूपेमें जबतक 
उसकी अचल आकाहुग थी तवतकका विशिष्ट प्रयत्त निरा- 
लम्बन ध्यान है, परन्तु केवलज्ञान होनेपर आत्मतत्तके 
सातात्कारकी इच्छा न रहनेसे अनालम्बन ध्यान नहीं है 
तो भी आत्मतत्तनविषयक केवलज्ञानरूप प्रकाशकोी सालम्बन 
योग फह सकते हैँ | यहाँ यह जानना चाहिए कि केवलि 
अचस्था ग्राप्त होनेके बाद जवतक योग निरोधके लिए प्रयत्न 
नहीं फिया जाता तबतककी स्थितिको एक प्रकारकी- 
विश्वान्ति मात्र कह सकते हैं, ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान 
विशिष्ट प्रयस्नका नाम है जो केवलज्ञानके पहले या योग- 
निरोध करते समय होता है ॥ 

उक्त रीतिसे सालम्बन, निरालम्बन ध्यानका वर्णन 
करके अब निरालम्बन ध्यानसे होनेवाले फलोंको ऋमसे 
दिखाते हेँ-- है 

गाथा २०--इस निरालम्बन ध्यानके सिद्ध हो जाने 
पर मोहसागर पार हो जाता है यही ज्ञपकश्रेणीकी सिद्धि 
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, इस सिद्धिसे केवलज्ञान ओर केवलज्ञानसे अयोग नामक 
ग तथा परम निवोण क्रमशः होता है ॥ 


खुलासा--मोहकी रागद्वेपरूप बृत्तियाँ पोहलिक 
अध्यासका परिणाम है ओर निरालम्बन ध्यानका विषय 
शुद्ध चेतन्‍्य हैं। अतएव माह ओर निरालम्बन ध्यान ये 
दोनों परस्पर विरोधी तत्त्व हैं। निरालम्बन ध्यानका आरम्भ 
हुआ कि मोहकी जड कटने लगी, जिसको जेनशास्रमें क्षप- 
कश्रेणीका आरम्भ कहते हैं | जब उक्त ध्यान पूर्ण अवस्था 
तक पहुँचदा है तब मोहका पाशवंधन स्वेथा टूट जाता हैं, 
यही क्षपऊुश्नेणीकी पू्णाहुति है। महर्षि पतश्नलिने जिस 
ध्यानकी सम्प्रज्ञात कहा हैं वही जनशास्रमें निरालम्बन 
घ्यान है | चुपकश्रणोके द्वारा सवेथा वीतराग दशा प्रकट 
हो जाने पर आत्मदच्चयका पूरे साक्षात्कार होता हैं, जो 
जनशासत्रमें केवलज्ञान ओर महर्षि पतञ्ञालिकी भाषामें 
असम्प्रज्ञात योग कहलाता है। कफेव्रलज्ञान हुआ कि मान- 
सिक वृत्तियों नष्ट हुई और पीछे एक ऐसी अयोग नामक 
योगावस्था आती है जिससे रहे-सहे बृत्तिके बीजरूप सत्तम 
संस्कार सी जल जाते हैं, यही. विदेह मुक्ति या परम 
निवाण हे ॥ 


>लै५ (0/ 
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॥ समाप्त ॥. 
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) सिद्धेश्वोत्त रकार्य 

| खुखमार्रे सद्धेता- 

; खुदठप्पयत्तचायारणें 
सूक्त चात्मपरार्थ - 
स्तीका आयो अना- 
/ स्थानोणोर्थारूम्बन- 
| ह 

| हियाहारा मियाहारा 
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योगसत्रद्ति और योगविंशिका्टीकार्में आये हुए अवतरणो- 
का कत्ता और ग्रंथके नाम निर्देश संबंधी परिशिषट, २ 
| --*£९४९&७93# -- 
( आप )-- 
( आचारांगसूत्र पत्र ६ ) 
शोतोष्णीयाध्ययन ( आचारांगगत ) पत्र ३७-। 
स्थानाहइु पत्र २१९। 
( भगवतगीता पत्र २५ ) 
गच्छाचार पत्र ८०। 
महाबादी -- 
( सिद्धसेन दिचाकर )--( दछात्रिशिका पत्र २९। ) 
स्तुतिकार।---पत्र ३७ 
( कुन्दकुन्द )-- 
(प्रचचनसार) पन्न ८७ जो जाणइ अरिदते०? प्र-श गा-८४। 
साष्यकृत्‌ू-- 
(जिनभद्गगणिक्षमाअश्रमण )-(विशेषावश्यक पत्र ४।) 


सहाभाष्यकार- 
(जिनभद्रगणिक्षमाश्रमण)-(विज्ञेषाबइयक पत्र ८६ ।) 





१ ऐसे कोष्ठकसे हमारा सतलब यह हैं क्रि-ठस उस स्थान ग्रथकारने आचार्य 
या अथका उद्ेख नहीं किया किन्तु हमने अगनी ओरसे खोज करके सूचन किया है। 


२ इस स्तुतिकार शब्दसे प्रंथकारकों सिद्धसेत अभिप्रेत है या समन्तभद्ट, इसका 
भता हमें अभी नहीं. लगा । 
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यपतञ्नलि--- 
( योगसूच्र पन्न ६१ ) 


अकलइू--- पत्र ३१। 


हरिभद्र-- 

( योगविशिका पन्च २। ) 

अनादिविशिका पत्र ९। 

सद्धमेबिशिका पन्न ६८। 

यांगबिन्दु पत्र (६) ७ (४४) ६२ (६३-६४) ७१ .७२)। 

घोडदाक पत्र ११ ( ५६-८७-८७९ ) ६१-७६ ( ८१-८२ ) 
८३ (८५) । 

योगदृष्टि सझुश्चय--पत्र ७९ (८४) | 


६ यशोभद्रसूरि )-- 
चपोडशाकवृत्ति पत्र ६१। 


यशाविजय-- 


पोडशक टीका-पन्च-११ | 

( क्ञानसार पच्र-१३-७८ | ) 
कमेंप्रकृति वृत्ति-पत्र-२६ । 

लता पत्र-४५। 
संग्रहम्लोक पत्च-६६ | 

सद्धरम विशिका ( टीका ) पनत्च-६८। 


अलब्धकतेनाम -अलब्धग्रन्थन|म--- 
१५-२६-३७-४४--५०३-१७८-७९ | 
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पुस्तक मिलनेका पव[-- 
आत्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मएडल. 


ठि० रोशन मुहल्ला, 
आग्रा शहर (यू. पी. ) 


श्री जैन आत्मानन्द सभा. 
ठि० आत्मानन्द भवन---- 
भावनगर-( काठियाबाड )- 
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